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प्रकाशकीय वक्तव्य 
कुछ वर्ष हुए यह ग्रन्थ रासा प्रिंटिंग प्रेस दिल्‍लीको छापनेके लिये दिया 
गया था और उस समय इसके लगातार १६२ पृष्ठ छुप भी गये थे; छुपाईका 
यह सब काम दिदली ठहरकर ही कराया गया था| कुछ परिस्थितियोंके वश सर- 
सावा आदि जाना हुआ और छुपाईका काम बन्द करना पढ़ा | बादकों जब छुपाई- 
का कास पुनः शुरू करना चाहा तब प्र सके टाइप काफी घिस गये थे और नया 
टाइप मेंगाकर काम शुरू करना प्रे सने मंजूर नहीं किया | इस तरह छुपाईका काम 
टल्तता रहा | इस बीचसें पं० परमानन्दजीने परिचयात्मक प्रस्तावना लिखनेको 
अनुमति माँगी और उसे पाकर वे प्रस्तावना ख़िखनेमें प्रवृत्त होगये | प्रस्तावना 
लिखनेमें धारणासे कहीं अधिक समय लग गया; क्योंकि कितने ही प्रंथोंकी प्रश- 
स्तियोंको जाँचनेके किये दूसरी पुरानी शुद्ध प्रतियोँ बाहरसे मँगानी पढ़ीं और 
कितने ही प्रन्थकारोंके समय तथा कृतिश्रोंका निश्चय करनेके लिये काफ़ी रिसचचे 
(खोज) का काम करना पड़ा | साथमें अनेकान्त' तथा अन्य ग्रन्‍्थोंके प्रकाशनादि 
सम्बन्धी दूसरे काम भो करने पड़े । इससे अन्थको पुनः प्रं समें जानेके लिये और 
भी विलम्ब हो गया। जब वह पुनः प्र समें जानेके योग्य हुआ तो संस्थाको 
अर्थिक संकटने आ घेर! श्रौर इससे उसका प्र समें जाना रोकना पढ़ा । हालमें बाबू 
छोटेल्ञालजी कत्षकत्ताड़ी एक हजारकी सद्दामताकझों पाकर छुपाई आदिका शेष कार्य 
पूरा किया गया है| यही सब इस ग्रन्थके श्राशातीत बिलन्बसे प्रकाशित होनेका 
| कारण है | यह प्न्थ जेन साहित्य और इतिहासफे विषय पर बहुत कुछ प्रकाश 
डालनेवाला है | ऐसे ग्रंथों के प्रकाशनकी इस समय बड़ी ज़रूरत है । इसका दूसरा 
भाग, जो अ्रपन्न'श भाषाके अन्थोंसे सम्बन्ध रखता हे और बहुत कुछ ऐतिहासिक 
साम्रप्रीको लिये हुए है, तथ्यारीके निकट है। आशा है उसके प्रकाशनके लिये कोई 
दानी महानुभाव अपना आधिक सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे वह शीघ्र प्रकाशमें 
ज्ञाया जा सके | 
अन्तमें में डाक्टर एु. एन, उपाध्ये एम. ए., डीलिट, का भारी झाभार व्यक्त 
करता हूं जिन्होंने अ्रपना अंग्रेजी प्रावकथन (#072 ७४070) बहुत पहले खिख- 
कर भेजनेकी कृपा की थी, भौर जो समय-समय पर भ्रपनी शुभ सम्मतियोंसे 
शरावर अनुगृहीत करते रहे हैं । 
ज्जुगलकिशोर मुख्वार 


धन्यवाद 
बे हे कल 
ओ्रोमान बाबू छोटेलालजी जेन कलकत्ता ने, जो कि 
साहित्य इतिदास और पुरातसके विषधमें 
सरदरी रुचि तथा दिलचस्पी रखते हैं 
इस ग्रन्थके प्रकाशनमें वोरसेवामन्दिरको 
एक हजार १०००) रुपयेकी सहायता 
प्रदान की है, जिसके लिये 
उन्हें दर्दिक धन्यवाद 
समर्पित है । 


जुगलकिशोर पुरूुतार 
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प्रस्तावना 


प्रशस्ति-परिचय 


भारतीय पुरातत््वमें जिस तरह मूर्तिकला, दानपत्र, शिल्षालेख, स्तूप, 
मूर्तिलेख, कूप-बावढ़ी, तड़ाग, मन्दिर प्रशस्तियों और सिक्के आदि वस्तुएँ 
उपयोगी और आवश्यक हैं । इनकी महत्ता भारतीय भअस्वेषक विद्वानोंसे 
छिपी हुई नहीं है । ये सब चीजें भारतकी प्राचीन आये संस्क्ृतिकी समु- 
ज्वल घाराकी प्रतीक हैं । श्रौर इतिहांसकी उलमी हुईं समस्याओं और 
गुत्यियोंको सुलभानेमें भ्रमोघ अस्त्रका काम देती हैं तथा पूर्वजोंकी गुण- 
गरिमाका जीता-जागता सजीव हृतिहास इनमें संकलित रहता है । 

इसी तरह भारतीय साहित्यादिके अनुसंघानमें अ्न्थकर्ता विद्वानों, 
आचार्यो और भट्टारकोंद्वारा लिखी , गई मध्तत्वपूर्ण ग्रन्थ-प्रशस्तियाँ भी 
उतनी ही उपयोगी और आवश्यक हैं जितने कि शिल्नालेख आदि । प्रस्तुत 
अन्थमें संस्कृत प्राकृत भाषाके १७०१ ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंका संकलन किया 
गया है जो ऐतिहासिक दृष्टिसे बड़े ही महत्वका है। ये प्रशस्तियाँ प्न्‍्थ- 
कर्ता विद्वानों और आचार्यों श्रादिके द्वारा समय-समय पर रची गईं हैं । 
इन प्रशस्तियोंमें संघ, गण, गच्छू, वंश, गुरुपरम्परा, स्थान तथा समय 
संवतादिके साथ तत्कालीन राजाओं, राजमन्त्रियों, व्रिद्वानों, राजश्रेष्ठियों 
ओर इपने पूलवर्ती भ्रस्थकर्ता दिदानों तथा उनकी कृतियोंके नाम सी जहाँ- 
'तहाँ दिये हुए हैं, जो अनुसम्धाता विद्वानों ( रिसर्चस्कॉलरों ) के लिए 
बहुत ही उपयोगी हैं। इन परसे अनेक दंशों, जातियों, संघों, गण-गच्छों 


(२) 


शुरुपरम्पराश्ों, उनके स्थान, समय, कार्यक्षेत्र और उनकी ज्ञानलिप्साके 
साथ-साथ तत्कालीन परिस्थितियों, राजाओं, महासात्यों और नगर-सेठ 
आदिके इतिबृत्त सहज ही संकलित किये जा सकते हैं । 

इन प्रशस्तियोंकों दो विभागोंमें बॉट दिया गया है, उनमेंस इस 
प्रथम विभागमें मुख्यतया संस्कृत ओर प्राक्ृत प्रन्थोंकी प्रशस्तियों ही दी 
गई हैं। अपक्र शभाषाके अ्न्थोंकी प्रशस्तियोंका एक जुदा ही संग्रह 
निकालनेका विचार है हसीसे उन्हें इस विभागमें स्थान नह दिया गया 
है। उन प्रशस्तियोंका संग्रह भी प्रायः पूरा हो चुका हे जो सम्पादित 
होकर प्रेसमें दिया जायगा | ये सब प्रशस्तियां प्रायः अप्रकाशित हस्त- 
लिखित ग्रन्थों परसे नोट की गई हैं और उन्हें सावधानीसे संशोधित 
कर देनेका उपकम किया गया हे फिर भी दृप्टि-दोष तथा प्रेस आदिकी 
असावधानीसे कुछ अशुद्धियोंका रहजाना सम्भव है। प्रस्तुत संग्रहमें ४-५ 
ऐसे ग्रन्थोंकी प्रशस्तियाँ भी संग्रह की गई हैं जो अन्यत्र अपूर्ण तथा 
अशुद्ध रूपमें प्रकाशित हो चुकी हैं । उन्हें कुछ विशेषताओंके साथ शुद्ध 
प्रतियों परसे संशोधित करके दिया गया है। दो-चार ऐसे ग्रन्थोंकी प्रश- 
स्तियाँ भी भ्रंकित की गईं हैं जो संग्रह करते अथवा छुपाते समय तो अ्रप्र- 
,काशित थे लेकिन बादको प्रकाशित हो गये हैं । फिर भी समयादिककी 
इस्टिसे डनका संग्रह भी उपयोगी है । 

इस प्रशस्तिसंप्रहके अन्तसें कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं जिनमें 
प्रशस्ति गत भौगोलिक नामों, संघों, गणों, गच्छों स्थानों, राजाशओं, राज- 
मन्त्रियों, विद्वानों आचारयों, भद्दारकों तथा श्रावक श्राविकाओंके नामोंकी 
सूचीको अकारादि ऋमसे दिया गया हे, जिससे अन्वेषक विद्वानोंको बिना 
किसी विशेष परिश्रमके उनका पता चल सके । 

हस १७३ गन्‍न्थ-प्रशस्तियोंके संग्रहमें, जिनके नाम्त अन्यत्र दिए हुए 
है, जिनसें उनके कर्ता ३०४ बिद्वानों आदिका संक्षिप्त परिचय भी निद्वित हे 
ओऔर उनका संक्षिप्त परिचय आगे दिया जायगा जिनके नाम इस 
प्रकार हैं:--- 
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&५. सोमदेव ६६. पं० प्रभावन ६७. प्रमाचन्द्राचाय॑ ८. वामदेव 
६६. भ० बलितकीति १००. वादिराज १०१. कवि वाग्भट १०२. हरि- 

पात्द १०३. विश्वसेन सुनि १०४. और भ० जानकीति । 
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प्रशस्ति संग्रहमें प्रंथ-कर्ता इन विद्वानों आदिका संक्षिप्त परिचय करमसे 
नीचे दिया जाता हैः-- 

इस प्रशस्तिसंग्रहकी प्रथम प्रशस्ति न्यायविनिश्चयत्रिवरण” की 
है, जिसके रचयिता आचार वाद्रिज हैं । वादिराज द्राब्रिडसंघस्थित 
नन्दिसंघकी अरु'गल नामक शाखाके विद्वान थे, श्रीपालदेवके प्रशिष्य तथा 
मतिसागरके शिष्य थे। सिंहपुराधीश चालुक्य राजा जयसिंहकी सभाके वें 
प्रव्यातवादी और उक्र राजाके द्वारा पूजित थे प्रस्तुत अन्य उन्हींके राज्य- 
कालमें रचा गया है। प्रशस्तिमें उनकी विजय कामना की गई है। इस 
ग्रंथके अतिरिक्त आपकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जो प्रायः प्रकाशित हो 
चुकी हैं, और वे हैं--प्रमाण निर्णय, पाश्वैनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, 
एकीभावस्तोत्र,अरध्यात्माष्टकस्तोत्र | इनके सिवाय मल्लिषेण प्रशस्ति नामक 


शिलावाक्यमें 'श्रेलोक्य दीपिका? नामक ग्रन्थका भी नामोरलेख मित्नता हैं 
जो अभी तक अनुपलब्ध हे । 


श्राचार्य दादिराजका समय विक्रमकी ११वीं शताब्दीका उत्तरार्ध हे, 
क्योंकि उन्होंने अपना पाश्वेनाथ चरित्र शक सं० ६४७ (बि० सं० १०८२) 
में बनाकर समाप्त किया है । 

दूसरी प्रशस्ति 'धिर्मरत्नाकर? की है। जिसके कर्ता आचार्य जयसेन 
हैं। जयसेनने प्रशस्तिमें अपनी जो गुरु परम्परा बतलाई है वह यह है कि 
जयसेनके गुरु भावसेन, भावसेनके “गुरु गोपलेन, गोपसेनके गुरु शांतिषेण 
ओर शांतिषेणके गुरु ध्मसेन । ये सब आचाये लाडबागड़ संघके विद्वान 
हैं, जो बागढ़ संघका ही एक उपभेद है। बागडसंघका नाम वाग्वर' भी है 
आर वह सब वागढदेशके कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, और इसलिये 
देशपरक नाम हे । 

आचार्य जयसेनका समय विक्रमकी ११वीं शत्ताब्दीका मध्य भाग जान 
पढ़ता है। यह आजा अम्टतचन्दर और यशस्तिलकचस्पूके कर्सा सोमदेव 
(शकः सं० ८८१-वि० सं० १०१३) से बादके विद्वान हैं। घमरत्नाकरके 
अंतमें पाई जाने वा्षी प्रशस्तिका अन्तिम पद्म लेखकोंकी कृपासे श्रायः ८ 
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शया है, वह देहली के पंचायतीमंदिर और आरा जैनसिद्धांत भवनकी 
प्रतियोंमें नहीं है, जिन परसे उक्त प्रशस्तिको नोट किया गया था। बादँकों, 
ऐलक पत्नालाल दि. जेन सरस्व्रतिभवन ध्याबरकी प्रति परसे प्रशस्तिका 
उक्र अन्तिम पद्य निम्न रूपम्रें उपलब्ध हुआ है । 

वाणेन्द्रियव्योमसोम-मिते संबत्सरे शुभे ।१०४५। 

प्रन्थो5यं सिद्धतां यात सबलीकरहाटके ॥। 

इस पदलसे प्रल्थका रचनाकाल सं० १०५५ भर रचना स्थान सबली- 
कऋरहाटक स्पप्ट जाना जाता है और इसलिये गन्थकार जयसेमका समय 
विक्रमकी ११वीं शताब्दीका मध्यभाग सुनिश्चित हैे। सबत्लीकरहाटक 
नामका नगर श्रथवा ग्राम कहाँ पर स्थित है इसके अनुसन्धानका अभी तक 
अवसर नहीं मिल सका | 

तीसरी प्रशस्ति 'यशोधर चरित्र” की है जिसके कर्ता पदूमनाभ 
कायस्थ हैं, पद्मनानाभ कायस्थने भद्धरक गुणकीतिके डपदेशसे पूछ सूत्रा- 
नुसार बशोधरचरित्र भ्रथवा दयासुम्दरविधानकी रचना राजा वीरमेन्‍्द्र 
था वीरमदेवके राश्यकालमें महामात्य ( मंत्री ) साधू ( साहू ) कुशराज 
जेसवालके अनुरोधले की हे । पद्मनाभका वंश कायस्थ थ। और वे संस्कृत 
भाषाके अच्छे विद्वान थे । और जेनघर्म पर विशेष अनुराग रखते थे । 
“संतोष” नामके जेसवालने उनके इस ग्रन्थकी प्रशंसा की तथा विजय सिंहके 
पुत्र पृथ्वीराजने अ्रमुमोदना की थी । 

कुशराज जेसवालकुलवेः भूषण थे, हनके पिताका माम जेनपाल और 
माठाका नाम लोखा! देवो था, पित्तामहका नाम भुल्लण आर पितामही- 
का नाम उदिता देवी था । आपके पांच भाई और भी थे। जिनमें चार बढ़े 
और एक छोटा था। हंसराज, सेराज, रेराज, भबराज ये बढ़े भाह अर 
हेमराज छोय भाई था। कुशराज बढ़ा ही धर्मात्मा तथा राजनीति में 
कुशल था । इसने ग्वालियरमें चन्द्रम्नम जिनका एक विशाल जिनमंदिर 
चनवाया था और डसको प्रतिष्ठादिकायंकों बढ़े भारी समारोहके साथ संपतञ्ष 
किया था। कुशराजकी तीन स्त्रियों थीं, रल्लो, लक्षणश्री, और कौशीरा । 
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ये तीनों ही पत्नियों सती, साध्वी तथा गुणवती थीं और नित्य जिनपुजन 
किया करती थीं ; रक्होसे कक्ष्याशासिह नामका एक पुत्र उत्पक्ष हुआ 
था, जो बडा ही रूपवान, दानी और जिनगुरुके चरणाराघनमें तत्पर था। 


हस सर्वगुण सम्पन्न कुशराजने श्रुतभक्नलिवश उक्र यशोधरचरित्रकी 
रचना कराई थी जिसमें राजा यशोधर औ्रर रानी चन्द्रमतीका जीवन 
परिचय दिया हुआ है | यह पौराशिक चरित्र बढ़ा ही रुचिकर प्रिय और 
दुयारूपी श्र्ततका श्रोत बहाने वाला है। इस पर श्रनेक विद्वानों द्वारा 
प्राकृत, संस्कृत श्रपश्र'श और हिन्दी गुजराती भाषा में ग्रन्थ रचे गए हैं । 


कविवर पप्मनाभने अपना यह ग्रन्थ जिस राजा वीरमदेवक राज्यकाल- 
में रचा हे वह ग्वात्तियकका शासक था और उसका बंश “तोमर” था | यह 
वही प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश हे जिले दिल्‍लीकों बसाने और उसके पुनरुद्धार 
करनेका श्रेय प्राप्त है। वीरमदेवके पिता उद्धरणदेव थे, जो राजनीतिमें 
दक्ष और सर्वगुण सम्पन्न थे । सन्‌ १४०० या इसके आस पास ही राज्य- 
सत्ता वीरमदेवके हाथमें आई थी। हिजरी सन्‌ ८०४ और वि० सं० 
१४६२ सें अथवा १४०५ 6. 0. में मल्‍लू इकबालखांने ग्वालियर पर 
चढ़ाई की थी; परन्तु डस समय उसे निराश होकर ही लौटना पड़ा। 
फिर उसने दूसरी बार भी ग्वालियर पर घेरा डाला; किन्तु इस बार भी 
डसे आस-पास के कुछ इलाके लूट कर ही वापिस लौटना पढ़ा । 


आचार्य अम्तचन्दकी 'तत्त्वदीपिकाः ( अवचनसार टीका )की 
लेखक प्रशस्तिमें, जो वि० सं० १४६६ में लिखो गई है, गोपाद्रिमें 
( ग्वाज्ियरमें ) उस समय बोरमदेवक राज्यका डडलेख क्रिया गया है। 
ओर अमरकीर्तिके घद्कर्मोपदेशकी श्रामेरप्रतिमें जो सं० १४७६ की लिखी 
हुईं है उसमें भी वीरमदवके राज्यका उल्लेख है और वीरमदेवका पौन्र 
हू गरसिंद अपने पिता गणपतिदेवके राज्यका उत्तराधिकारी सं० १४८५१ 
में हुआ । वीरमदेवका राज्य सं० १४६६ से झुछ बादमें भी रहा है । 
इससे यद जामा जाता हे कि ग्रल्थकर्ता कदि पद्मनाभने सं० १४६२ से 
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सन्‌ १४७६ के मध्यवर्ती किसी समयमें इस यशोधर चरितकी रखना 
भ० गुणकीतिके उपदेशसे की है । 


चौथी प्रशस्ति मुनि बासवसेनके यशोधरचरितकी है। मुनिवासव- 
सखेनने अपनी प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल और अपना कोई परिच्त्य नहीं 
दिया और न दूसरे किन्हीं साधनोंसे ही यद्द ज्ञात हो सका है कि उक्त 
चरित कब रचा गया । इस ग्रन्थकी एक प्रति सं०१५८१ की लिखी हुई 
जैनसिद्धान्वभवन आरामें मौजूद है, जो रामसेनानवयी भ० रस्नफीर्तिके 
प्रपद्धधर और भ० लखमसेनके पट्चथर भ० धरंसेनके समयमें लिखी गई 
है, उससे इतना ही ज्ञात होता है कि वासवसेन सं० १४८५१ से पूर्यबर्ती 
विद्वान हैं, कितने पूर्वतर्ती हैं, यह अभी अज्ञात है। 


पांचवीं प्रशस्ति 'लेसिनिर्वाशकाञ्य” की है जिसके कर्ता कबि 
वाग्भट हैं । कवि वार्भट्ट प्राव्वाट्‌ ( पोरवाड़ ) वंशके कुलचन्द्र थे, ओर 
अहिछ्त्रपुरमें उत्पन्ष हुए थे । इनके पिताका लाम छाहड़ था। इनकी यह 
एक ही कृति श्रभी तक उपलब्ध है, जो ६६० पथोंकी संख्याकों लिये हुए 
है। यह सारा ग्रन्थ १५ सर्यों अथवा अध्यायोंमें विभक्क हे । इससें मेनियों- 
के बाईसवें तीथंकर नेमिनाथका चरित्र अंकित किया गया हे। अम्थकी 
रचना सुन्दर, सरस, मधुर तथा विविध अलंकारों आदिसे विभूषित हैं । 
इसके सातवें सर्गमें 'मालिनी? आदि संस्कृतके ४४ छुन्दोंका स्वरूप भी 
दिया हुआ है और पद्यके उपान्य चरणमें छुन्दके नामकी सूचना भी कर 
दी गई हे। ग्रन्थके अनेक पद्योंका उपयोग वाग्मद्वाल्ंकारके कर्ता बाग्भटने 
अपने ग्रन्थमें यत्र तञ्र किया है । चू कि वाग्भह्टालंकारके कर्ता कवि वराग्सट- 
का समय विक्रमकी १२ वीं शत्ताब्दीका उत्तराद्द (सं० ११७३ ) है 
अतः यह गन्‍न्थ उससे पूर्व ही रचा है । इस काब्य ग्रन्थ पर भ० ज्ञानभूषण- 
की एक पंजिका टीका भी उपलब्ध है, जो देहलीक पंचायती मन्दिरके 
शास्त्रभंडारमें मौजूद है । प्रन्थकर्ताने अपने सम्प्रदायका कोई उल्लेख नहीं 
: किया, फिर भी १४वें तीर्थंकर मत्लिनाथ जिनकी स्तुति करते हुए उन्हें 
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कुरु सुत ( हृष्वाकुबंशी ) राज़ाका पुश्र बतलाया है »८ श्वेताम्बरीय मता- 
घुसार सुत। नहीं, इससे हस ग्रन्थके कर्ता दिगम्बराचार्य हैं । 

छठवीं प्रशस्ति 'भूपालचतुबिशति-टीका? की है जिसके कर्ता पंडित 
प्रवर आशाधर हैं जो विक्रमकी १ऐवीं शताब्दीके प्रतिभासम्पन्न बहुश्रुत 
विद्वान थे। इन्होंने अपने जीवनका अधिकांश भाग जेनसाहित्यके निर्माण 
और उसके प्रचारमें व्यतीत किया था। वे संस्कृत भाषाके प्रौढ़ घिद्दान थे । 
सपादलक्ष देशमें स्थित मांडवगढ़के निवासी थे । सं० १२४६ में जब शहा- 
बुह्दीनगौरीने देहली और अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब वे उस 
स्थानको छोड़कर सुप्रसिद्ध धारानगरीमें झा बसे और वहां उन्होंने व्याक- 
रण तथा न्यायशास्त्रका अध्ययन किया। घाराके बाद थे नालछे ( नल 


कच्छुपुर& ) के नेमिनाथ चंत्यालयमें रहकर पठन-पाठन और साहित्यकी 
उपासनामें तत्पर हो गये । 


इनकी जाति वधेरवाल थी । इनके पिताका नाम सल्लक्षण, माताका 
श्रीरल्नी और घरपत्नीका सरस्वती तथा पुत्रका नाम छाहड था। इनके समयमें 
विन्ध्यवर्मा, सुभटवर्मा, अ्रञ्ञ नवर्मा, देवपाल और जेतुसिदेव नामके पांच 
राजा हुए हैं, जिनका उल्लेख इन्होंने अपने ग्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें किया है। 


पंडित आशाधरजीकी कितनी ही कृतियों श्रप्राप्य हैं, एक दो प्राप्त कृतियाँ 
भी अभी श्रप्रकाशित हैं और शेष रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं । भ्रस्तुत 


भुपाल चतुर्विशतिका टीका विनयचन्द्रके श्रनुरोधसे लिखी गई हे । ये 
विनयचन्द थे ही जान पढ़ते हैं जिनके अनुरोधसे पंडितजीने इृष्टोपदेशकी 





» तपः कुठार-क्षत-कर्मवल्लि-मल्लिजिनों वः भ्रियमातनोतु । 
कुरोः सुतस्यापि न यस्य जात॑, दुःशासनस्व॑ भ्ुवनेश्वरस्थ ॥ १६ ॥ 
--नेमिनिर्वाणकाज्य 
$& यह नालछा या नलकच्छुपुर विक्रमकी १३वीं शताब्दीमें जनभधनसे 
समाकीां था यह नगर धार और मांडव ( मांडु ) गढ़के मध्यवर्ती स्थानमें 
बसा हुआ भा | इस नगरके चिन्ह आज भी अवशिष्ट हैं या नहीं, यह 
कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 


(६) 


टीका बनाह थी और जो सागरचन्द्र सुनिके शिष्य थे। उनकी शेष कृतियों- 
के नाम इस प्रकार हैंः--- 

सागार-अनगारधर्मास्त स्वोपश्॒टीका सहित, मूलाराधनादपंण, 
सदस्तनास मूल व स्वोपज्टीका सहित, पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्री साहू- 
मल और सोनागिरके भद्टारकीय ज्ञानभण्डारमें उपलब्ध हें& | जिनयजश्ञुकदप, 
त्रिषष्टि स्छृतिशास्त्र सटीक, नित्यमहोद्योत, अमरकोष टीका ( अनुपक्कब्ध ) 
आराधनासारटीका ( झनुपलब्ध ) क्रियाकलाप, अध्यात्मरदस्य ( अलु- 
पलब्घ ), राजीमतिविप्रक्न॑ंभ, ज्ञानदीपिका, भरतेश्वराभ्युदय, प्रमेयरल्नाकर 
काब्यालंकार टीका, रत्नन्रयविधान और अश्ांग हृदयोच्योतिनी टीका । 

पंडित आशाधरजीने सं० १२८४ में जिनयज्ञलकल्प, सं० १२६२ में 
त्रिषष्ठि स्मृतिशासत्र, सं० १२६६ में सागारधर्मास्त टीका और सं० १३०० 
में अनगारधर्मास्रत टीकाका निर्माण किया है । शेष सब ग्रन्थ सं० १२८५ 
और सं० १३०० के मध्यवर्ती समयमें रचे गये हैं । इनका विशेष परिचय 
'जैनसाहित्य और इतिद्दास” नामक पुस्तकके प्रष्ट १२६ में देखना चाहिए। 

७ वीं, ० शवीं और १४२वीं प्रशस्तियाँ जम्बूस्वामिचरित हरिवंशपुराण 

ओर रामचरित्रकी हैं जिनके कर्ता त्रह्मजिनदास हैं जो कुन्दकुन्दान्वय 
सरस्वतीगच्छुके भद्दाका सकलकीर्तिके कनिष्ठ आता और शिष्य ये । ये 
मदनरूपी शत्रुको जीतने थाले अक्वचारी, क्मानिधि, षष्ठमादितपके विधाता 
और अनेक परीषहोंके विजेता थे। इन्होंने अनेक देशोंमें विहार करके जनताका 
कल्याया किया था---उन्हें सन्‍मार्ग दिखलाया था । ये जिनेन्द्रफे चरणकमलोंफे 
चंचरीक, देव-शास्त्र-गुरुकी भक्निमें तत्पर, अस्यन्त दयालु तथा सार्थक जिन- 
दास नामसे भ्रसिद्धिको प्राप्त थे और आ्राकृत, संस्कृत, गुजरादी तथा हिंदी 
भाषाके अच्छे विद्वान एवं कवि भी थे। इनके गुरु भद्दारक सकलकींति प्रसिद्ध 
पिद्वान थे, जिनका संस्कृत भाषा पर अच्छा अधिकार था, तात्कालिक भट्टा- 
रकोंसें हनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। इन्होंने अपने समयमें अनेक मन्दिर 

& पंडित हीरालालजीसे शात हुआ हे कि सहस्वनामका प्रकाशन हाल 
हीसें भारतीयज्ञानपीठ काशीसे द्वो चुका है । 


( १७) 


थनवाए, सेकड़ों मूरतियोंका निर्माण कराया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव 
कार्य भी सम्पन्न किये हैं । इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूतियोंके कितने ही अमि- 
लेख सं० १४८० से १४३२ तकके मेरी नोट बुकमें दर्ज हैं। इनके अति- 
रिक्न अनेक मूर्तियां और उनके अभिलेख और नोट किये जाने को हैं, जिन 


सबके संकलित होने पर तत्कालीन ऐतिहासिक बातोंके अन्वेषणमें बहुत कुछ 
सुविधा प्राप्त हो सकती है 


भ० सकलकीटिने सं० १४८१ में सघ सहित बड़ालोमें% चातुर्मास 
किया था और वहांके अमीमरा पार्श्वनाथ चेत्यालयसें बेठकर 'मूलाचार- 
प्रदीप” नामका एक संस्कृत ग्रन्थ सं० १४८९ की श्रावण शुक्ला पूर्णिम- 
को अपने कनिष्ट आता जिनदासके अनुग्रहसे पूरा किया था । इसका उल्लेख 
गुजराती कविताके निम्न उपयोगी अंशसे जाना जा सकता है :-- 

तिहि अबसरे गुरु आविया, बदली नगर ममार रे 

चतुर्मास तिहां करो शोभनो, श्राबक कीधा हर्ष अपाररे । 

अमीमरे पधरावियां, बधाई गावे नरनार रे 

सकल संघ मि.ल बंदियां, पाम्या जय जयकार रे ॥ 

>< भर भर >८ 
संबत्‌ चोदह सो इक्यामी भला, श्रावश मास लसंतरे 


पूरिणमा दिवसे पूरण कया, मूलाचार महंतरे ॥ 
7५ 


_ भाताना अनुम्ह थकी कीधा प्रन्थ महानरे ॥| 








२४ १५ शताब्दीसें बडाली जन घनसे सम्पन्न नगर था, उस समय 
वहां हुमड दि० जन श्रावकोंकी बहुत बड़ी वस्ती थी। वहांका अमीमरा 
पाश्वेनाथका दि० मन्दिर बहुत प्रसिद्ध था । उस समय देवसी नामके एक 
बीसाहूमड़ने केशरियाजीका संघ भी निकाला था और भ० सकलकीर्ति 
उस समयके प्रसिद्ध विद्वान भद्टाक थे, बागढ़ और गुजरातसें उनका 
अच्छा प्रभाव था । थे अपने शिष्य प्रशिष्याद सहित उक्र प्रान्तमें विहार 
करते रहते थे । 


( ११ ) 


यद्यपि सकलकीर्तिने अपने किसी भी भ्रन्थमें उसका रखनाकाख नहीं 
दिया, फिर भी, अन्य साधनोंसे--समूर्तिक्ेखादिके हारा--उनका समय 
विक्रमकी १५वीं शताब्दीका उत्तरार्ध सुनिश्चित है । भद्यरक सकत्कीति 
इंडरकी गहीके भट्टारक थे और भ० पद्ननन्दीके पश्चपर प्रतिष्ठित हुए थे । 
कहा जाता है कि वे सं० १४४४ में उक्त गद्दी पर आसीन हुये थे और सं० 
१४६ 8के पृषमासमें उनकी म्त्यु महसाना ( गुजरात ) में हुई थी। मह- 
सानामें उनका समाधिस्थान भी बना हुआ है । भ० सकल्लकीति द्वारा रचित 
प्रन्थोंके नाम इस प्रकार हैं, जिनसे उनकी विंद्त्ता और साहित्य-सेवाका 
अनुमान किया जा सकता है :--- 


$ पुराणसार २ सिद्धान्तसारदीपक ३ मल्लिनाथ चरित्र ४ यशो- 
धर चरित्र ५ वृषभचरित्र ( आदिनाथ पुराण ) ६ सुदर्शनचरित्र 
७ सुकमालचरित्र ८ वधेमानचरित्र £ पाश्वेनाथपुराण ५० मूला- 
चार प्रदीप ११ सारचतुविशतिका १६ धमेग्रश्नोत्तर श्रावकाचार 
१३ सद्भाषितावली १४ धन्यकुमारचरित्र १५ कर्मविपाक ५६ जम्बू: 
स्वामिचरित्र ५७ श्रीपालचरित्र आदि | 

ब्रद्म जिनदासने भी अनेक प्रन्थोंकी रचना की है जिनमें भ० सकल- 
कीतिका बढ़े गौरवके साथ स्मरण किया है । चूक जिनदास सकलकीतिके 
कनिष्ठ आता थे | इसलिए इनका समय भी विक्रमकी १५ वीं शताब्दीका 
उत्तराद' और सोलहवीं शताब्दीका पूर्वाद जान पड़ता है; क्योंकि सं० 
१४८१ में इन्हींके अनुरोधसे बड़ालीमें मुलाचारप्रदीषके रचे जानेका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । श्रौर सं० १४२० में इन्होंने गुजराती 
भाषामें 'हरिंबंशरास” की रचना की है। श्रापकी रचनाओ्रोंमें जम्बूस्वामी 
चरित और हरिवंशपुराण और रामचरित ( पद्मपुराण ) ये तीन ग्रन्थ तो 
संस्कृत भाषामें रचे गए हैं । जम्बूस्वामीचरितकी रचनासें इनके शिष्य 
: ब्रह्मचारी धर्मदासके मित्र द्विजवंशरत्न कषि महादेवने सहायता पहुँचाई 
भी. धिमेपंचर्विशतिका? अथवा 'अम्रंत्रित्ञास” नामकी एक छोटी सी रचना 


€ १२ ) 


भी हन्हीं जिनदासब्रह्मकी कृति है । हनके अतिरिक्त जिनदास-रचित जिन 
रचनाझोंका उल्लेख मिल सका उनके नाम इस प्रकार हैं :--- 


3 यशोधररास २ आदिनाथरास ३ श्रेणिकरास ४ समकितरास 
2 करकंड्रास ६ कम्मविपाकरास ७» श्रीपालरास ए८ प्रद्युस्नरास 
ह धनपालरास १० हनुमच्चरित ११ ओर ब्रतकथा कोष»--जिसमें 
दशलक्षणत्रतकथा, सोलहकारणत्रतकथा, वाहणषष्टीत्रतकफथा, मेक्ष- 
सप्तमीकथा, निर्दोषसप्रमीकथा, आकाशपंचमीश्रतकथा और पंचपरमेष्ठी 
गुण वर्णन आदि रचनाश्रोंका संग्रह एक गुटकेमें पाया जाता है। ये सब रच- 
नाएँ प्रायः गुजराती भाषामें की गई हैं; परन्तु इनमें हिन्दी और राज- 
स्थानी भाषाके शब्दोंका बराहुलय पाया जाता है। इनके सिवाय निम्न अन्थ 
पूजा-पाठ विषयक्र भी हैं और जिनकी संख्या हस समय तक्र ७ ही ज्ञात 
हो सकी है उनके नाम इस प्रकार हैं--$ जम्बूद्वीप पूजा २ अनन्तत्रत- 
पूजा ३ साढ्ेंद्रय द्वीपपूजा » चतुविशत्युद्यापनपूजा £ मेद्यमालो- 
द्यापन पूजा ६ चतुस्त्रिंशदुत्तरद्ादशशतोद्यापन » इृहत्सद्धचक्र- 
पूजा । 

इस तरह ब्रद्मजिनदासकी संस्कृत प्राकृत और गुजराती भाषाकी सब 
मिलाकर २५-३० कृतियोंका अब तक पता चल सका है। इन खब पन्धों- 
का परिचय प्रस्तावनाकी कलेवर बृद्धिके भयसे छोड़ा जाता है। इनके 
सिवाय इनकी अन्य रचनाएँ ओर भी गुटकोंमें यत्र तम्र गन्‍न्थ भंडारोंमें 
मिलती हैं, पर वे सब इन्हींको कृति हैं इसका निर्णयय उनका अआद्यो- 
पानत अवलोकन किये ब्रिना नद्ीीं हो सकत।, समय मिल्षने पर इस सम्बन्धमें 
फिर त्रिचार किया जञाएगा। 

प्वीं प्रशस्ति 'सुदशेनचरित'की है जिसके कर्ता भ० विद्यानन्दि हैं 








॥ इनमेंसे न॑० 8 और ११ के ग्रन्थ आमेरवे भष्टारकीय भंडारमें 
पांये जाते हैं । शेष रासोंमें अधिकांश रासे देहल्लीके पंचायती मन्दिरपे 
शास्त्रभंडारमें पाये जाते हैं । और कुड पूजाएँ, जो यूदकोंमें सम्रिहित हैं । 


( १8 ) 


ओ कुम्दकुन्दास्थय सरस्वती गच्छके भ० परष्मनस्विके प्रशिष्य तथा भे० 
देवेर्ड्रकीतिके शिष्य थे, और सूरतकी गद्दी पर प्रतिष्ठित हुए थे । विद्या- 
भन्दिने 'सुदर्शनवरित” में अपनी गुरुपरस्परा इस प्रकार दी हैः--कुन्द- 
कुन्दसन्तानमें विशालकीर्ति हुए, उनके पट्ट पर शुभकीर्ति हुए, शुभकीर्तिके 
पट्ट पर धमंचन्द्र, और धर्मचत्ाके पटष्ट पर रत्नकीति, रत्नकीतिके पट 
पर प्रभाचर्द, प्रभाचन्द्र के पष्ट पर पद्मनन्दी, पद्मनन्दीके पट्ट पर देवेस्द्रकीति, 
और देवेन्द्रकीतिके पट्ट पर प्रस्तुत विद्यानन्दि हुए। ये विक्रमकी १६वीं 
शताब्दीके विद्वान थे । 

भ० विद्यानन्दीकी इस समय दो रचनाओंका पता चला है जिनके 
नाम हैं सुदर्शनचरिश्र और श्रीपालचरित्र | इनमें सुदर्शनचरित्रकी रचना 
गन्धारपुरीके पार््वनाथ चेत्यालयमें हुईं है । प्रस्तुत अम्थमें रचनाकाल 
दिया हुआ नहीं है; किन्तु खूरत आदिके भूर्तिलेखोंसे प्रकट है कि विद्या- 
नन्दि सूरतकी गहीके पद्थर हैं। इनके बाद उक्र पट्ट पर भ० मल्लिभुषण 
और लक्ष्मीचन्द प्रतिष्ठित हुए थे। भ० विद्यानन्दिके वि० सं० १४६४५ से 


वि० सं० १४२३ तक के ऐसे मूर्तिल्षेख पाये जाते हैं जिनकी प्रतिष्ठा भ० 
विद्यानन्दिने स्वयं की है अथवा जिनमें भट्टारक विद्यानन्दिके उपदेशसे 


प्रतिष्ठित होनेका उक्लेख पाया जाता हैे। | इससे भ० विद्यानन्दिका समय 
विक्रमकी १५वीं शताब्दीका उत्तराद और सोल॒हवीं शताव्दीका पूर्वाद' 
जान पड़ता हे । इनके अ्रधान शिष्य श्रुतसागर थे, जो देशयति या अह्मश्रुत- 
सागरके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हें । उनका परिचय आगे दिया गया है । 
वीं, ११वीं, १२वीं, १०५वीं और ३१०६ नम्बरकी प्रशस्तियाँ सुद- 
शेनचरित्र, श्रीपालचरित्र. धर्मोपदेशपीयूषबर्ष, राजिभोजनत्याग 
कथा और नेमिनाथपुराणकी बथाक्रम संकलित की गई हैं जिनके कर्ता 
ब्रह्मनेमिदत्त हैं, जो सूलसंघ सरस्वतिगचछ और बज्ञात्कारमणके विद्वान 
थे। इनके दीकागुरु भम० विद्यानन्दि थे। और विद्यानन्दिके पष्ट पर प्रति- 
१ देखो, गुजराती मन्दिर सूरतके मूर्तिलेख, दानवीर मारणलिकचन्द्र 
पृष्ठ (३,१५४ । । 
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हित होनेवाले मल्लिभूषण गुरुके ये शिष्य थे। मत्लिभूषणक एक शिष्य 
भ० सिंहनन्दिगुरु थे, जो मालवाकी गहीके भद्टारक थे। इनकी प्रार्थनाले 
श्रुतसागरने सोमदेवाचायके 'यशस्तिलकचम्पू? की “चन्द्रिका! नामकी टोका 
लिग्वी थी और अह्य नेमिद्तने नेमिनाथपुराण भी मल्लिभुषणके उपदेशसे 
बनाया था और वह उन्हींके नामांकित किया गया था। 

ब्रह्म नेमिदत्तने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है किन्तु थे सब रचनाएँ 
इस समय मेरे सामने नहीं हैं जिनसे यह निश्चय किया जा सके कि उन्होंने 
फोन सी रचना कब और कहां निर्माण की । उनकी ज्ञात रचनाओंके नाम 
इस प्रकार हैं: 

4. रात्रिभोजनत्याग कथा, २. सुदर्शनचरित, ३. श्रीपालचरित, 
४. धर्मोपदेशपीयूषवर्षश्रावक्राचार, *. नेमिनाथपुराण ६. आरा- 
घनाकथाकोश, ७. प्रीतिकरमहामुनिचरित और 5. धन्यकुमारचरित। 
इनमेंसे इस संग्रहमें चार भ्रन्थोंकी प्रशस्तियों दी गई हैं । 

एच, डो. वेलंकरके 'जिनरत्नकोष'में श्ह्म नेमिदत्तके 'नेमिनिवाण! काव्य- 
का नाम दर्ज है जिसकी अवस्थिति ईडरके शास्त्रभण्डारमें बतलाई गई हे । 
हनका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दीका अन्तिम चरण है । इनका 
जन्म सम्भवतः संबत्‌ १५४५० या १५५४के आस-पास हुआ जान पड़ता 
है । क्योंकि इन्होंने अपना आराधना कथाकोश सं० १५७४ के लगभग 
घथनाया था और श्रीपालचरित सं० १५८५ में बनाकर समाप्त किया हैं । 
शेष ग्रन्थ उक्र समयोंफे मध्यवर्ती समयकी रचनाएँ ज्ञात होती हैं । 

१० वीं, २२ वीं और ४८ वीं और १४३ से १६६ तककी २४ 
भ्रशर्तियाँ अर्थात्‌ कुल २७ प्रशस्तियाँ क्रमशः श्रीपालचरित, यशोधर- 
चबरित और श्लञानाणेवगद्यटीका, ज्येष्ट जिनबरकथा, रविश्रतकथा, 
सप्तपरमस्थानब्रतकथा,  मुकुटसप्रमीकथा,  अक्षयनिधिग्रतकथा, 
घोडशकारणशकथा, मेघमालात्रतकथा, चन्दनपट्रीकथा, लब्धि- 
विधानकथा, दशलाकिणीघ्रतकथा, पुष्पाश्नलिन्रतकथा, आकाश- 
पंचमीकथा,  मुक्ताबलीब्रतकथा, . निदु :खसप्रमीकथा, सुगन्ध- 


(१५) 


दशमी कथा, श्रवण द्वादशी कथा, रत्नन्नय श्रतकथा, अन ते ध्षतकथा, 
अशोकरोहिणीकथा,. तपोलक्षणपंक्तिकथा, मेरुप॑क्तिकथा, 
विमानपंक्रिकथा, और _ पल्यविधानकथा की हैं; लिनके फर्ता 
देशयती ब्रह्म श्र तसागर हैं, जो मुलसंघ सरस्वतीगच्छ भोर बका- 
स्कारगणके विद्वान थे। इनके गुरुका नाम विश्यानम्दि था जो भट्टारक 
पदुमनन्दीके प्रशिष्य और देवेस्त्रकोतिके शिप्य थे। और नो भ० देवेन्द 
कोर्तिके बाद भट्टारक पद पर आसीन हुए थे। विद्यानन्दीके बाद उक् पद 
पर क्रमशः मक्लिभूषण और कच्मीचन्द प्रतिप्ठित हुए थे । इनमें श्री 
मल्लिभूवण गुरु अ तसागरकोी आदरणीय गुरु भाई मानते थे। इनको 
प्रे रणासे श्रुतसारने कितने ही प्रस्थोंकी रचना की है । ये सब सूरतकी गद्दी- 
के भद्दारक हैं । 

अह्यश्न॒तसागरने अपनी किसी कृतिमें रचनाकाल नहीं दिया । 
जिससे यह बतलाया जा सके कि उन्होंने श्रम्रक समयसे लेकर भ्रमुक समय 
तक किन-किन ग्रस्थोंकी रचना किस क्रमसे की है । किन्त अन्य दूसरे 
साधनोंके श्राधारले यह अवश्य कहा जा सकता है--कि अह्मश्र ,तसागरका 
समय विक्रमकी सोलहवीं शाताब्दीका मध्य भाग है श्रर्थात्‌ वे वि० सं० 
१५०० से १४७४ के मध्यवर्ती विद्वान ज्ञान पढ़ते हैं । हसके दो श्राधार 
हैं । एक तो यह कि भट्टारक विद्यानन्दीके वि० सं० १४१६ से वि० सं० 
१४२३ तकके ऐसे मूर्विलेख पाये जाते हें जिनकी प्रतिष्ठा भ० विद्यानन्दीने 
स्वयं की है । अ्रथवा जिनमें भ० विद्यानन्दीके उपदेशसे प्र/प्ठित होनेका 
समुल्लेख पाया जाता है। और मल्लिभूषण गुरु वि० सं० श्श्छ्या 
उसके कुछ समय बाद तक भ० पट्ट पर भ्रासीन रहे हैं । ऐसा सूरत आदिके 
क्तिपय मू्तिक्ेखोंसे स्पष्ट जाना जाता है | इससे स्पष्ट है कि भें० विद्या- 
नन्‍्दीके शिष्य श्रुतसागरका प्रायः यही समय होना चाहिये । 

दूसरा आधार उनके द्वारा रचित 'पल्यविधान कथा' है, जिसे उन्होंने 
इंडरके राजा भानु अथवा रावभाणजीके राज्यकालमें रचा है । डसको 
प्रशस्तिके पद्मोंमें लिखा दे कि---“भानुभूषतिकी भुजारूपी तलवारके जलन 
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अ्रवाहमें शत्रुकुलका विस्तृत प्रभाव निमर्न हो जाता था और उनका सम्सप्री 
हुबंडकुलभूषण भोजराज था। उसकी पत्नीका नाम बविनयदेवी था जो 
झतीव पतित्रता, साध्वी और जिनदेवके चरणकमलोॉंकी उपासिका थी । 
उसले चार पुत्र उत्पन्न हुए थे, उनमें प्रथम पुत्र कमंसिंह जिसका शरीर 
भूरिरतनगुणोंसे विभूषित था भ्रौर दूसरा पुन्र कुलभूषण था जो शत्रु- 
कुलके लिये कालस्वरूप था, तीसरा पुत्र पुण्यशाली श्रीघोषर, जो सघन 
पापरूपी गिरीर्धके किये वद्धके समान था और चौथा गंगाजलके समान 
निर्मल मनवाला 'गड़! । इन चार पुत्रोंके बाद इनकी एक बहिन भी थी जो 
देसी जान पड़ती थी कि जिनवरके मुखसे निकक्षी हुईं सरस्वती हो, अथवा 
हट सम्यक्स्ववाली रेवती हो, शीलवती सोता हो भर गुणरस्नराशि राजुल 
हो। अद्याश्रुतसागरने स्वयं उसके साथ संघ सहित गजपंथ और तु गीगिर 
आदिकी यात्रा की थी और वहाँ उसने नित्य जिन पूजनकर ठप किया और 
संघको दान दिया था। 

प्रशस्ति गत पद्मोमें उल्लिखित भानुभूषति इडरके राढौर बेशी राजा 
थे । यह राव प्‌'जोजी प्रथमके पुत्र और राव नारायशदासजीके भाई थे भौर 
उनके बाद राज्यपद पर आसीन हुए थे । इनके समय वि० सं० १५०२ में 
गुजरातके बादशाह मुहम्मदशाह द्वितीयने ईंडर पर चढ़ाई की थी, तब 
उन्होंने पहाड़ोंमें भागकर अपनी रक्षा की । बादमें उन्होंने सुलह कर की 
थी । फारसी तबारीखोंमें इनका नाम वीरराय नामसे उल्केखित किया गया 
है। इनके दो पुत्र थे सूरअमढल और भीमसिंह । राव भाणजीने सं० 
१४०२ से १४५२२ तक राज्य किया हैः | इनके बाद राव सूरजमल्लजी 
सं० १५५२ में राज्यासीन हुए थे। राव भाणशजीके राज्यकालसें श्रुतसागर- 
जीने उक्क पल्‍्यविधानकथाकी रचना की है | इससे श्रुतसागरजीका समय 
विक्रमकी सोलहवीं शताब्दीका प्रथम द्वितीय चरण सुनिश्चित हे । 

ब्रह्म श्रुतसागरकी रुत्यु कद्ाँ और कब हुईं हसका कोई निश्चित 
आधार श्रब तक नहीं मिला । 


» देखो, भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३, पृष्ठ ४२७ ! 
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श्रुतसागरने पं० आशाघरजीके महा श्रभिषेकपाठ पर एक टीका लिखी 
है उस टीकाकी एक प्रति भद्दारक सोनागिरके भण्डारमें सुरक्षित हे जो 
संबत्‌ १५७० की लिखी हुई हे । जिससे उसकी रचना सं० १४५७० से पूर्व 
हो चुकी थी, दूसरी प्रति सं० १४८२ की लिखी हुईं हे जिसे भ० लच्षमी- 
चन्द्रके शिष्य ब्रह्म ज्ञानसागरके पटनार्थ आर्या विमल्ञश्रीकी चेली और भ० 
लक्ष्मीचन्द्र द्वारा दीक्षित बिनयश्रीने स्व॒य॑ लिखकर प्रदान की थी । बह 
नेमिदत्तने भी इनका अपने अन्थोंसें आदरपूबेक उल्लेख किया हे । 

अब तक बह्यश्रुतसागरकी ३८ रचनाओंका पता चला है, जिनमेंसे 
आठ तो टीका ग्रन्थ हैं। और चौबीस कथाएँ हैं जो भिन्न-भिन्न समयोंमें 
विभिन्न व्यक्रियोंके अनुरोधसे रची गई हैं । इन सब कथाओंमें आदि अंत 
प्रशस्तियाँ भी अ्रंकित हैं जिनसे वे एक ग्रन्थका अंग नहों कही जा सकती 
हैं । अवशिष्ट सब रचनाएँ भी स्वतन्त्र कृतियों हैं उनकी उपलब्ध सब 
कृतियोंके नाम इस प्रकार हैंः--- 

१ यशस्तिलक चन्द्रिका २ तत्वार्थव्रत्ति, ३ तत्त्वत्रयप्रकाशिका, 
४ जिनसहस्रनामटीका, ५ महाअभिषेक टीका ६ षट्पाहुडटीका 
७ सिद्धभक्ति टीका, ८ सिद्धचक्राष्टक टीका, ६ ज्येष्टजिनवर कथा, 
१० रवित्रत कथा, ११ सप्तपरमस्थान कथा १२ मुकुटसप्तमी कथा 
१३ अक्षयनिधि कथा १४ षोडशकारण कथा १४ मेघमालाब्रतकथा 
१६ चन्द्नषष्ठी कथा १७ लब्धिविधान कथा १८ पुरन्दरविधान- 
कथा १६ दशलाक्षिणीत्रत कथा २० पुष्पांजलिब्रत कथा २१ आकाश- 
पंचमी कथा २२ मुक्तावलिश्रतकथा २३ निदु खसप्तमी कथा र२४- 
सुगन्धद्शमी कथा २५ श्रवणद्वादशीकथा २६ रत्नन्रयक्नतकथा 
२७ अनन्तत्रतकथा २८ अशोकरोहिणीकथा २६ तपोलक्षशपंक्तिकथा 
३० मेरूपंक्तिकथा ३१ बिमानपंक्तिकथा ३२२ पल्लविधानकथा ३१- 
श्रीपालचरित, ३४ यशोधरचरित ३४ ओऔदाय चिन्तामणि स्वोपश्न- 
वृत्तियुक्त (परकृत व्याकरण) ३६ श्रुतस्कंध पूजा । 

इनके दो स्तोन्र अभी हमें नया मन्दिर देहलीके शास्त्रभंडारके ७ वें 


( १८ ) 


नम्बरके गुटके परसे उपलब्ध हुए हैं। जिनसें एक स्तवन पाश्वनाथका 
है और दूसरा शान्तिनाथका । ये दोनों ही स्तवन अनेकान्त वर्ष १२ 
किरण ८-६ में प्रकाशित हो चुके हैं | संभव है श्रन्वेषण करने पर इनकी 
और भी कृतियाँ उपलब्ध हो जांय । 

१ वीं और १२ वीं प्रशस्तियों श्रीपालचरित्र' और “घर्मोपदेश- 
पोपूषबर्ष” नामके अंथों की हैं, जिनके कर्ता त्रद्मनेभिदत्त हैं और जिनका 
परिचय € वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१३ वीं प्रशस्ति उपदेशरत्नमालाः की है जिसके कर्ता भद्धारक 
सकलमूषण हैं, जो मूलसंघस्थित नन्दिसंघ और सरस्वतीगच्छके भद्टारक , 
बविजयकीतिके प्रशिष्य और भटद्दारक शुभचन्द्रके शिप्य एवं भद्दारक सुमति- 
कीतिके गुरुश्नाता थे । भ० सुमतिकीर्ति भी शुभचन्द्रके शिष्य थे और 
उनके बाद पद्टथर हुए थे । 

भद्टाक सकलभूषणने नेमिचन्द्राचाय आदि यतियोंके श्राग्रहले तथा 
वर्धभानदोला आदिकी प्रार्थनासे 'उपदेशरत्नमाला” नामक ग्रन्थकी रचना 
वि० सं० १६२७ में श्रावशसुदी षष्ठीके दिन की है । इस ग्रंथदी श्लोक- 
संख्या तीन हजार तीन सौ अस्सी है। भट्टारक सकलभूषणने भ० शुभ- 
अऋन्द्रको 'पाण्डवपुराण” और “करकंद्रचरित! इन दोनों ग्रन्‍्थोंके निर्माणमें 
तथा लेखन और पाठनादि कार्यामें सहायता की थी जिसका उल्लेख भ० 
शुभचख्ने स्वयं करकण्द्रचरितकी प्रशस्तिमें किया हे । और इससे भ० सकल- 
भूषण विक्रमकी १७वीं शतोब्दीके सुयोग्य विद्वान थे। उपदेशरत्ममालाके 
अतिरिक़ इनकी भ्रन्य क्या क्‍या रचनाएँ हैं यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 

१४ वीं प्रशस्ति श्रावकाचारसारोद्धार! की है। जिसके रचयिता मुनि 
पद्मनन्दी हैं । पशप्मनन्दी नामके अनेक विद्वान हुए हैं। उनमें प्रस्तुत पद्मनंदी 
भट्टारक प्रभाचन्द्रके पट्घर शिष्य हैं & । जो भद्दयारक रत्नकीर्तिके देहली 


9“ श्रीमगभाचन्तमुनीस्तृपईट शस्वत्‌ प्रतिष्ठाप्रतिभागरिष्ट; । 


विशुद्सिद्धान्तरहस्यरत्नरत्नाकरो नन्दतु पश्चनन्दी ॥ २८ ४१! 
“-शुभचन््र गुर्वावली 


(१६ ) 


पट्टपर प्रतिष्ठित हुए थे। भद्दारक पद्मनन्दीको पद्टावलियोंमें अपने समयके 
बहुत ही प्रभावशाली और विद्वान भट्टारक बतलाया है । इनके पट्ट पर प्रति- 
प्डित होनेका समय वि० सं० १३७४ पाया जाता है । संचत्‌ १४६५४ और 
सं० १४८३ के विजोलियाके शिलालेखोंसें जिनकी प्रशंसा की गई हैं। और 
बरहोँक मानस्तम्भोंमें जिनकी प्रतिकृति भी अंकित मिलती है। हनके अनेक 
शिष्य थे। उनमें भद्टारक शुभचन्द्र इनके पहुंधघर शिष्य थे, और दूसरे 
शिष्य भ० सकलकोति थे, जिनसे इंडरकी भट्टारकीय गहीकी परम्परा चली 
है । यह अपने समयके बहुत हो प्रभावक तपस्वी और मंत्रवादी थे । हनके 
शिष्य-प्र-शिष्योंमें मतभेद हो जानेके कारण गुजरातकी गद्दीको दो परम्पराएँ 
चालू हो गई थीं। णुक “भद्टाक्क सकलक्रीतिकी और दृसरी देवेन्द्र 
कीति की । 


श्रावकाचारसारोद्धार नामक अन्थमें तीन परिच्छेद हें जिनमें ग्रहस्थ- 
विषयक अआ्राचारका प्रतिपादन किया गया है । ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ 
नहीं हे जिससे यह निश्चय करना अत्यन्त कठिन है कि यह ग्रन्थ कब रचा 
गया है ? ग्रन्थकी यह प्रति विक्रम संवत्‌ १५६४ की लिखी हुई है। जिससे 
इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि मुनि पद्मनन्दी सं० १४६४ से पूर्ववर्ती हैं, 
कितने पू्ववर्ती हैं यह नोचे विचारोंसे स्पष्ट होगा। 

भगवती आराघनाकी पंजिका/८ टीका जो संवत्‌ १४१६ में चेन्रसुदी 
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»“संबत्‌ १४१६ वर्ष चेत्रसुदिपंचम्यां सोमवासरे सकलराजशिरोमुकुट- 
माणिक्यमरीचिर्षपिजरीकृतचरणकमलपादपीठस्य श्रीपेरोजसाहेः सकलसाम्रा- 
ज्यधुरीविश्नाणस्प समये श्री दिल्यां श्री कुन्दकुन्दाचार्योस्वये सरस्वती गछुदे 
बलासकारगणे भद्धारक शरत्नकीतिदेवपहेदयाद्रितरूणतरणित्यमुर्वीकुर्बाय 
भट्टारक श्रीघ्रभाचरद्वदेव तत्दिष्याणां बद्मनाथूराम इत्याराधनापंजिकायां (?) 
ग्रन्थ आस्मपठनार्थ लिखापितम्‌ ९? 


(२० ) 


पंथमीके दिन देहलोके बादशाह पेरोजशाहके राज्यकालसें+ लिखी गई है । 

मुनि पद्ननंदिने अपने श्रावकाचारसारोद्धारकी प्रशस्तिमें भट्दारक रत्नकीर्ति- 
का भी आदर पूर्वक उल्लेख किया है । प्रशस्तिमें उक्र श्रावकाचारके निर्माणमें 
प्रे रक लंबकंचुक ( लसेचू ) कुलान्वयी साहू वासाधरके पित्तामह “गोकर्ण! 
थे, जिन्होंने 'सूपकारसार? नामके ग्रन्थकी रचना भी की थी #। इन्हीं 
गोकरणंके पुत्र सोमदेव हुए । इनकी धमंपत्नीका नाम 'प्रेमा” था, उससे 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वासाधर, हरिराज, प्रल्हाद, महाराज, भवराज, 
रतन और सतनाल्‍्य । इनमें साहू वासाधरकी प्रार्थनाले ही उक्न अन्थ रचा 
गया है । 

प्रस्तुत पच्चनन्दीने इस श्रावकाचारके अ्रतिरिक्त और किन किन प्रन्थोंको 
रचना की है यह विषय अन्य भण्डारोंके अन्वेषणसे सम्बन्ध रखता है, इस 
सम्बन्धमें मेरा अन्वेषण कार्य चालू है। श्रनेकान्तसें पद्मनन्दी मुनिके नामसे 
कई स्तोश्न प्रकाशित हुए हैं । १ बीरागस्तोत्र २ शान्तिजिनस्तोत्र ३ 
रावणपाश्व॑नाथस्तोत्र, ४ जीरावलीपाश्वेनाथस्तवन, ५ और भावना- 
पद्धति ( भावना चतुस््रिशतिका ) । इन ४ स्तोत्नोंमेंसे मं० ४ और 
४ के रचियता तो प्रस्तुत पद्मनन्दी हैं अ्वशिष्ट तीन स्तोश्रोंके कर्ता उक्त 


+ पैरो या फीरोजशाह तुगलक सन्‌ १३५५ में दिरलीके तम््त पर बेठा 
था, उसने सन्‌ १३५१ से सन्‌ १३७८ तक अर्थात्‌ वि० संचत्‌ १४०८ से 
संबत्‌ १४४५ तक राज्य किया है। संवत्‌ १४४२ में उसकी रूत्यु हुईं थो । 
इससे स्पष्ट है कि भद्टारक रत्नकीर्तिके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने वाले प्रभाचन्द्र 
सं० १४१६ में उक्त पट्टपर मौजूद थे। वे उस पर कब प्रतिष्ठित हुए, यह 
अभी विचारणीय है । 


$ सूपकारसार? नामका यह ग्रन्थ श्रभी तक प्राप्त महीं हुआ । इस 
अस्थका अ्रम्वेषण होना चाहिए | सस्भव है यह किसी अन्य भरडारकी 
काल कोठरीमें अपने शेष जीवनकी घड़ियाँ व्यतीत कर रद्दा हो, और खोज 
करनेसे वह्द भाप्त दो जाय । 


(२१ ) 


पद्मनन्दी हैं या अन्य कोई दूसरे पद्मनन्दी, यह कुछ ज्ञात नहीं होताः 
क्योंकि उनमें भद्दारक प्रभाचन्कुका उल्लेख नहीं हे। 

पद्मनन्दिमुनि द्वारा रचित बहू मानचरित्रर नामका एक संस्कृत 
ग्रन्थ जो सं० १४२२ फाल्युण वदि ७ मीका लिखा हुआ गोपीपुरा सूरतके 
शास्त्र भंडार, और ईडरके शास्त्र भंडारमें विद्यमान है। बहुत सम्भव है 


कि वह इन्हीं पद्मनन्दीके द्वारा रचा गया हो । अन्थ प्राप्त होने पर उसके 
सम्बन्धर्में विशेष प्रकाश डालनेका यत्न किया जायगा। 


अभी हालमें टोडा नगरमें जमीनमेंसे २६ दिगम्बर जेन मूर्तियाँ 
निकली हैं, जिन्हें संचत्‌ १४७० में प्रभाचन्द्रके शिष्य भ० पद्मनन्दीके शिष्य 
भ० विशालकीर्तिके उपदेशसे, खंडेलवाल जातिके गंगेलवाल गोन्नीय किसी 
श्रावकने प्रतिष्ठित कराया था । इससे स्पष्ट है कि भ० पह्चनन्दी वि० सं० 
१४७० से पूर्ववर्ती हैं । और उनको पूर्वीय सीमा सं० १३७५ है। अनेक 
पट्टानलियोंमें उक्र पद्मतन्दीका पट्ट पर प्रतिप्टित होनेका समय सं० १३४२५ 
दिया हुआ है। बह प्रायः ठीक जान पढ़ता हे । 

१४वीं प्रशस्ति महापुराणकी संस्कृत टीका की है जो आचार्य जिन- 
सेन और उनके शिष्य गुणभद्गराचायंकी कृति है। महापुराणके दो भाग, हैं, 
जो आदिपुराण और उत्तरपुराणके नामसे प्रसिद्ध हैं । महापुराणकी इस्र 
संस्कृत टीकाके कर्ता भ० ललितकीवि हैं जो काष्टासंघके माथुरगस्छ और 
पुष्करगणके भद्दारक जगत्कीतिके शिष्य थे। यह दिल्ली की भद्दारकीय गद्दीके 
पह्घर थे, बढ़े ही विद्वान और प्रभावशाली थे । मन्त्र-तम्त्रादि कार्यामें भी 
निषुण थे । आपके समयमें दिल्‍लीकी भद्दरकीय गद्दीका महत्व लोकमें 
ख्यापित था । आपके पास श्रलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रदत्त वे वत्तीस फर्मान 
और फीरोजशाह तुगलक द्वारा प्रदत्त भद्धरकोंको ३२ उपाधियाँ सुरक्षित 
थीं, पर आज उनका पता नहीं चलता है, कि वे कहाँ और किसके पास 
हैं& । आप देहलीसे कभी-कभी फतेहपुर भी आया जाया करते थे । 


' & कहा जाता हे कि डक्क फर्मानोंकी कापियाँ नागौर और कोर्द्मापुरके 
भष्टारकीय भणडारोंमें मोजूद हैं। नागौरके मद्दारक देवेन्द्रकोतिजीने नागौर 


8, 


श्रौर वहां महीनों ठहरते थे । आपके अनेक शिष्य थे। सम्यकस्व- 
कीमुदी संस्कृतकी एक प्रति सं० १८५१ में भट्टारक ललितकीर्तिके पढनार्थ 
जेठ वदी १२ को फरुग्वनगरके जेन मन्दिर्में साहबरामने लिखी थी। 
भद्रक ललितकीतिने महाघुराणकी इस टीकाकों तीन भागोंमें बॉटा है 
जिसमें अ्रथम भाग ४२ पर्वोका है, जिसे उन्होंने सं५० $८८४ के 
मंगशिर शुक्ला प्रतिपदा रविवारके दिन समाप्त किया था , और ४३वें 
पर्वेसे ४३वें पर्च तक गन्धकी टीकाका दूसरा भाग है जिस उन्होंने सम्बत 
$८प८श्में पूर्ण किया है। इनके अतिरिक्र उत्तरपुराणकी टीका सं० £८८८ 
में बनाकर समाप्त की गई है । महापुराणको इस टीकाके अतिरिक्र और 
भी अनेक ग्रन्थोंक नाम मिलते हैं जो भ० ललितकीतिक बनाये हुए कहे जाते 
हैं। पर चूँ कि बे प्न्थ इस समय अपने सामने नहीं हैं जिससे यह निश्चय 
पृवंक नहीं कहा जा सकता कि उनके रचयिता भी प्रस्तुत ललितकोर्ति ही 
हैं या कोई दूसरे । उन प्रस्थोंके नाम इस प्रकार हैं:--- 

१ सिद्धचक्रपाठ २ नन्दीश्वरत्रतकथा ३ अनन्तत्रतकथा ४ सुग- 
स्थद्शमीकथा ५ षोडशकारण कथा ६ रत्नन्रयत्रतकथा ७ आकाश 
पंचमीकथा ८ रोहिणीब्रतकथा ६ घनक़लशकथा १० निर्दोष सप्तमी 
कथा ११ लब्धिविधानकथा १२ पुरंदरविधान कथा १३ कमनिजर- 
चतु्दंशी कथा, १४ मुकुटसप्तमीकथा १४ दशलाक्षिरीब्रत कथा १६ 
पुष्पांजालेब्रतकथा १७ ज्येष्टजनबरकथा १८ अक्षयनिधि दशमी 
कथा १६ निःशल्याप्रमी विधानकथा २० रक्षा विधानकथा २१ श्रुत- 
स्कंघकथा २२ कंजिकात्रत कथा और २३ सप्तपरमस्थानकथा और २४ 
पटरस कथा | 

१६वीं प्रशस्ति 'पंचनमस्कारदीपक” की है जिसके कर्ता भद्दारक 


७>-+-+--++-- 


हर । 








में मुझे कुछे वर्ष पूर्व ३-४ बादशाही फर्मान दिखलाए भी थे, जो अरबी 
भाषासें खिखे हुए थे | भ० देवेन्द्रकोतिजीको चाहिए कि वे उक्क फर्मानोंको 
जरूर प्रकाशित करें । 
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सिहनन्दी हैं। जो मूलसंघ पुष्करगच्छुके भट्टारक शुभचन्द्रके पट्ट पर प्रति- 
प्छित हुए थे । इन्होंने 'पंचनमस्कार दीपिका! नामका अन्‍्थ सं७ १६६७ में 
कार्तिक शुक्ला पूर्णिमाके दिन समाप्त किया है । इस भन्‍्थके अतिरिक्र 
भ्रद्धारक सिंहनन्दीने अन्य किन अन्‍्थोंकी रचना की यह कुछ ज्ञात नहीं हो 
सका । हाँ, ऐेलक पतन्नालाल दिगम्बर जेन सरस्वती भवन, बम्बईकी प्रन्थ- 
सूचीमें 'ब्रततिथिनि्णंय” भामका एक ग्रन्थ भ० सिहनन्दीके नामसे दे 
है। यह ग्रन्थ आराके जेनसिद्धान्त भवनमें भी पाया जाता है पर वह इन्हीं 
सिहनन्दीकी कृति हे था अन्य की, यह अन्थके अवल्लॉकन बिना निश्चित 
रूपस नहीं कद्दा जा सकता । 

१७वीं प्रशस्ति द्विसंधानकाव्यकी टीका 'पदकोमुदी' की है। मूल 
ग्रन्थका दूसरा नाम 'राबव पाणडवीय काब्य” है और उसके कर्ता प्रसिद्ध कवि 
धनंजय हैं । इस 'पदकौमुदी” टीकाके कर्ता पंडित नेमिचन्द्र हैं जो पंडित 
विनयचन्दके प्रशिष्य और दवनन्दीके शिष्य हैं । प्रशस्तिसें पंडित नेमिच्न्त्र- 
ले 'त्रेल्लोक्यकीरलि! नामके एक विद्वानका उल्लेख और किम है जिसके चरया 
कमलोंके प्रसादसे बह प्रन्‍थ समुद्के पारको प्राप्त हुआ है । टीकाकारने प्रश- 
स्तिमें झन्‍्य कोई परिचय नहीं दिया, जिससे उसके समयादिके सम्बन्धमें 
विचार किया जा सके । टीकाकारका समय दूसरे साधनोंसे भी क्षात नहीं 
हो सका। 

६८वीं प्रशस्ति 'ज्ञानसुयोद्यनाटक' की और १२२वीं प्रशस्ति 'छुभग- 
सुलोचनाचरित” की है । जिन दोनोंके कर्ता भद्दारक चादिचन्द्रसूरि हैं, 
जो भूलसंघ सरस्वती गच्छके सद्धारक ज्ञामभूषणके प्रशिष्य और भद्टास्क 
प्रभाचन्द्रके शिष्य थे। हम्होंने अपना 'शानसूर्योदयनाटक' विक्रम सम्वत्‌ 
१६४८ की साध सु अप्टमीके दिन 'मधूकनगर' में पूर्ण किया है। इस 
जाटककी आदि उत्थानिकासें अहम कमलसागर और श्रह्मकीसिसागर नाम- 
के दो ब्रह्मचारी विद्वानोंका भी उत्लेख किया गया हे, जिनको आजासे सूत्र 
घारने उक्न नाटक खेलनेकी इच्छा व्यक्र की है । ये दोनों ही अद्यचारी 
बादिक्षस्द्रके शिप्य जान पढ़ते हैं । 
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सुभग सुलोचनाचरितकी रचना इन्होंने कब और कहां पर की, यह 
प्रशस्ति परसे कुछ ज्ञात नहीं होता । इनके अतिरिक्त इनकी दूसरी कृतियों- 
का पता और भी चलता है । जिनके नाम पबनदूत, पाश्वेपुराण, श्रीपाल- 
आख्यान, पाण्डवपुराण, और यशोधरचरित हैं | इनमेंसे पवनदूत एक 
खंड काव्य है, जिसकी पद्म संख्या एक सौ एक है और जो हिन्दी अनुवाद- 
के साथ प्रकाशित भी हो चुका है । पाश्वपुराण वि० सं० १$६४०की 
कार्तिक शुक्ला पंचमीको “बाल्हीक” नगरमें रचा गया है$ ।? इसकी श्लोक- 
संख्या पन्‍्द्रह सौ है । श्रीपालआख्यान हिन्दी गुजराती-मिश्रित रचना है, 
जिसे उन्होंने धनजी सवाके अनुरोधसे संवत्‌ १६५५में रचा हेर। श्रौर 
पाण्डवपुराण नोघकनगरमें वि० सं० १६५४ में पूर्ण हुआ हे३। तथा 
यशोधरचरित वि० सं० १६१५०में अक्लेश्वर ( भरोंच ) के चिन्तामणि 
मन्दिरमें रचा गया हे४ । इनके सिवाय 'होलिका चरित्र” और 'सुलोचना 


१, “शून्याब्दी रसाब्जांके वर्ष पते समुज्वले । 

कार्तिकमासे पंचम्यां बाल्हीके नगर मुदा ॥३॥” 

२. “संबत सोल इकावना वर्ष कीचो य परबंध जी । 

भवियन थिरमन करीने सुणज्यो नित्य संबंधजी ॥६?! 

३. “वेद-वाण घड़ब्जांके वर्ष तिषेथ (?) मासिचन्द्रे । 

नोधकानगरे5कारि पाण्डवानां प्रबन्धकः ॥६७”? 

+ततेरापंथी बड़ामंदिर जयपुर । 
४, (अर) “अंकलेश्वर सुप्रामे श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपंच रसाब्जांके वर्षे5कारि सुशास्त्रकम्‌ ॥८१॥ ?? 

(श्रा) भ्रंकलेश्वर ( भरोंच ) प्रसिद्ध एवं प्राचीन नगर हे । यहां 
पहले कारज़ बनता था। अब नहीं बनता | विद्युध श्रीधरके 
श्रुतावतारके अनुसार इस नगरकों पट्खणडागम भ्रन्थके रखे 
जाने और उन्हें लिखाकर ज्येप्ट शुक्ला पंचमीको संघ सहित 
भूतबलीने पूजा की थी। इससे इस नगरकी महसा और 
भी अधिक हो जाती है । 
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चरित्र” मामके प्रन्थोंका भी पता चला हे । इनमें सुलोचना चरित्नकी प्रति 
ऐेलक पश्मालाक्ष दि० जैन सरस्वती भवन बम्बहमें मौजूद है जिसके कर्ता 
वादिचन्द्र भुनीन्‍्द्र बतलाये गये हैं । ऊपर जिस सुभगसुलोचनाचरितका 
उल्लेख किया गया है । उससे यह भिंश्न नहीं जान पढ़ता; क्योंकि एकही 
ग्रभ्थकार एक नामके दो ग्रन्थोंका निर्माण नहीं करता । अस्तुः ग्र थके सामने 
न होनेसे उनके सम्बन्धमें विशेष दिचार नहीं किया जा सका । 


भ० वादिचन्द्र १७वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान थे। इन्होंने गुज़रात- 
में श्रनेक मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा भी कराई है । संभवतः यह ईडरकी गद्दीके 
भद्दारक थे। 


१५वीं प्रशस्ति 'पोडशकारणप्नतोद्यापन! की और ४१वीं 'कर्णा- 
सृतपुराण! नामक ग्रन्थकी हैं, जिन दोनोंके कर्ता कवि केशबसे नसूरि हैं. 
जो काष्ठासंघके भद्दारक रत्नभूषणके प्रशिष्य जयकीतिंके पद्चथर शिष्य थे। 
यह कवि कृप्णदासके नामसे भो प्रसिछ्ू थे। बाग्वर अथवा बागडदेशके 
दम्पति 'वीरिका? और “'कान्तहर्ष” के पुत्र थे । तथा ब्रह्म मंगलके, अ्रग्मज 
( ज्येह्नाता ) थे । कर्णाम्रतपुराणकी प्रशस्तिसें कविने गंगासागर पयंत 
तथा दक्षिण देशमें, गुजरातमें, मालवा और समेबाइमें अपने यश एवं प्रतिष्ठा- 
का होना सूचित किया है। इससे केशवसेन उस समयके सुयोग्य विद्वान 
जान पढ़ते हैं । इन्होंने श्रपना कर्णास्शतपुराण सम्वत्‌ १६८८ में मालच- 
देशकी “भूतिलकरमागापुरी? के पाश्वेनाथ जिनालयमें माघमहीनेमें पूर्ण 
किया है । इस ग्रन्थकी रचनामें अहम व्धेभानने सहायता पहुँचाई थी । 
इससे अझह्य व्धेभान सम्भवतः इनके शिष्य प्रतीत होते हैं । षोडशकारण 
ब्रतोद्यापनको इन्होंने विक्रम सम्बत्‌ १६६४ के मागगेशिर शुक्ला सप्तमीके. 
दिन रामनगरमें बनाकर समाप्व किया है। . , 

२०वीं प्रशस्ति “चतुदशीत्रतोद्यापन” की है, जिसके कर्ता पैं० 
अक्षयराम म० विद्यानन्दीके शिष्य थे । भद्वारक विद्यानन्द $८वों 
शताब्दीके विद्वान थे । जयपुरके राजा सवाई जयसिंहके प्रधानमम्शी आावक:- 
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ताराचन्दने चतुदशीका ध्षत किया था उसीका उत्यापन करनेके लिये पंडित 
ग्रक्षयरामने इस ग्रन्थकी रचना सं० १८०० के सेत्र महीनेमें पूर्ण की है | 

२१वीं प्रशस्ति 'त्रिभंगीसारटोका” की है जिसके कर्ता सोमदेथ सूरि 
हैं। इनका वंश वचेरबाल था, पिताका नाम अमयवेष और माताका 
बेजेणीः था। सोमदेवने नेमिचन्द सिद्धाम्त लक्रवर्तीके श्रिभंगीसार अन्थकी 
पूर्व बनी हुआ क्र्शाटकीय वृत्तिकों लाटीय भाषामें बनाया था। अनन्‍्थमें 
सोमदेवने 'गुणभद्गसूरि! का स्मरण किया हे जिससे थे सोमदेवके गुरु जान 
पड़ने हैं । 

“श्रिवर्णाचार! के कर्ता भ० सोमसेनने भी अपने गुरु गुणभव्वसूरिका 
उल्लेख किया है जो मूल रूधीय पुष्कर गक्छमें हुए हैं । भद्ारक सोमसन* 
ने अ्रपना “त्रिवर्णाचार! सं० १६६७में और “पश्मपुराण” नामक ग्रन्थकी 
रचना २० १६५ ६में की है । यदि यह सोमसेन और क्र सोमदेव दोनों 
एक हों, जिसके होने की बहुत कुंछ संभावना है, तो त्रिमंगीसारफी टीकाके 
कर्ताका समय विक्रमकी १७वीं शताब्दीका उत्तराध होना चाहिये। क्‍योंकि 
दोनोंके गुरु एक ही गुणभद्ट हैं या भिश्न-भिन्न यह विचारणीय है। 


२२वीं प्रशस्ति 'यशोधचरित्र” की है जिसके कर्ता देशयती ब्रह्मश्रुत- 
सागर हैं, जिनका परिचय १०वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

२३ वीं प्रशस्ति 'भविष्यद्त्तचरित्र' की है, जिसके कर्ता बिबुध 
श्रीधर हैँ । प्रस्तुत प्रन्थ संस्कृत भाषामें रचा गया है । रचना प्रौढ़े तथा 
अधथंगौरवको लिये हुए हैं । अन्थमें कविने अपना कोई परिचय नहीं दिया 
और न प्रस्थका रचनाकाल हो देनेकी कृपा की । अ्रन्थमें गुरु परम्परा सी 
नहीं है | श्रीधर या विदुध श्रीधर नामके अनेक विद्वान तिभिन्न समयोंमें हो 
गए हैं । उनमेंसे यह कौन हैं ? देसी स्थितिमें यह निश्चित करना कठिन है 
कि अस्तुत अन्थके कर्ता कवि श्रीधर कद हुए हैं और उनकी गुरु परम्परा 


& देखो अनेकान्त वर्ष ८ किरण १२ पृष्ठ ४ क््रमें प्रकाशित “अ्रीघर 
या विवृध श्रीधर नामका मेरा केग्व । 
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क्या है । हाँ, उपलब्ध प्रति परसे इतना जरूर कहा जा सकता है कि हस 
प्रस्थकी रचना विक्रमकी १५वीं शताब्दीके उत्तराधंसे पृ हो चुकी थी, 
क्योंकि उक् अन्थकी ७६ पत्रा्मक एुक प्रति वि० सं० १४८६ की किखी 
हुई नयामन्दिर धर्मपुरा देहलीके शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित है । जिसे भ० 
ग्रुणकीर्तिके लघुआता एवं शिष्य भ० यशःकीतिने लिख वाया था । 

प्रस्तुत अन्थ लम्बकंचुक कुलके प्रसिद्ध साहू लक्ष्मणकी प्ररणास रचा 
गया है और बह उन्‍्होंके नामांकित भी किया गया है। पर वे कौन थे 
और कहाँ के निवासी थे, यह प्रशस्ति-पर्योंकी अशुद्धिताक कारण ज्षाद 
नहीं हो सका। 

२७वीं प्रशस्ति त्रिलोरूसारटीका' की है, जिसके कर्ता भ० सहखन- 
कीर्ति हैं, जिन्होंने आशापल्लीके वासुपृज्यजिनालयमें श्राचार्य नेमिचन्द्र 
सिद्धान्त चक्रवर्तीके श्रैलोक्यसारग्न्थकी टीका लिखी है । सहसख्रकीति 
नामके श्रनेक भद्दारक हो गए हैं, उनमेंसे यह कौन हैं ? और प्रशस्तिमें 
डल्लिखित आआशापल्ली कहां है, यह विचारशीय है । प्रशस्तिमें रचनाकाल 
भी दिया हुआ महीं हे इससे टीक समय निश्चय नहीं किया जा सका। 

२४ वीं प्रशस्ति 'धर्मपरीक्षा' प्रन्थकी हे, जिसके कर्ता मुनि रामचन्द्र 
हैं। मुनि रामचन्द्र पूज्यपादके बंशमें (ब्राह्मण कुलमें) उत्पन्न हुए थे। 
इनके गुरुका नाम पद्मनन्दी था । परन्तु प्रशस्तिमें रखना समय और गुरु 
परम्पराका इतिबृत्त न होनेसे समयका निश्चय करना कठिन है। रामचन्द्र 
नामके अनेक विद्वान हो गए हैं । 


२६ वीं प्रशस्ति 'करकण्डुचरित” क्री है जिसके रचयिता भ० जिने 
भूषण हें, जो भट्धारक विश्वभूषणके पहघर थे, और ग्रह्मदर्षसागरके पुत्र 











४ “सम्बत्‌ १४८६ वर्ष आषाढवदी £ युरुदिने गोपाचल्दुर्ग राजा 
इँगरसिंह राज्यप्रवतेसाने श्रीकाष्ठासंघे माथुरान्वये पुप्करणणे आजाय श्री 
सहसकीतिदेवास्तत्प््ट आचाये श्रीगुणकीतिदेवास्तान्छिप्य श्रीयशःकीतिदेव- 
स्तेन निजलानावरणीयकस क्याथे हद भविष्यद्सपंश्रमीकथा लिखवापितम |? 
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थे । इनका समय विक्रमकी १६ व्रीं शताब्दी है भ० जिनेन्द्रभूषणके 
शिष्य रत्नसागरने सं० १८७४ में पंचपरमेप्टीकी पूजा लिखी थी और इन्हीं 
के शिष्य भ० महेग्द्रभूषणने सं० १८०५ में “जयकुमारचरित? लिखा 
था । संभवतः यह वरेश्वर (शोरीपुर) के भद्दारक थे । इनके द्वारा कितने ही 
स्थानोंमें (इटावा, वरेश्वर, रूरा आदिें) मंदिर बनवाए गए हैं। इनके शिष्य 
सुमतिकीति द्वारा सं० १८३६ में प्रतिष्ठित भगवान पाश्वेनाथकी एक मूर्ति 
जो शौरीपुर बटेश्वरमें प्रतिष्ठित हुईं थी इटावा पंसारी टोक्षाके जेनमन्दिर 
में विद्यमान है । 

२७वों प्रशस्ति अन॑तजिनत्रतपूजा की और २०वीं प्रशस्ति मौन त्रत- 
कथा की हैं, इन दोनोंके रचयिता भद्दारक गुराचन्द्र हैं, जो मूलसंघ सर- 
स्वतीगरछु बलात्कारगणके भद्दारक र॒स्नकीतिके प्रशिष्य आर रत्नकीतिके द्वारा 
दीक्षित यशः कीर्तिके शिप्य थे। प्रस्तुत ग्रन्थ भ० गुणचन्द्रने वाग्वर (आगड़) 
देशके सागवाडाके निवासी हूमढ़ वंशी सेठ हरखचन्द दुर्गादासकी प्र॑ रणासे 
उनके ब्तके उद्यापनार्थ सं० १६३३ में वहाँ के आदिनाथ चेत्यालयमें बना कर 
समाप्त की है। मौनब्रतकथा भी इन्हींकी बनाई हुईं है । इनके सिवाय 
पूजा और उद्यापनके और भी अनेक ग्रन्थ इनके द्वारा बनाये हुए बतलाए 
जाते हैं । पर वे अन्य इस समय सामने न होनेसे इस सम्बन्धमें यहाँ श्रघिक 
कुछ नहीं लिखा जा सका । 

र८ वो और २६ वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'पद्मपुराण भौर हरिवंश 
पुराण” की हैं, जिनके रचयिता भद्दरक ध्मकीर्ति हैं, जो मूलसंघ सरस्वती 
गरुछ और बलात्कारगणके विद्वान भट्ारक ललितकीर्तिके शिष्य थे । इन्होंने 
आचाय रविषेणके पद्मचरितकों देखकर उक् 'पह्मपुराण” अन्थकी रचना वि० 
सं० १६६ ४्सें मालब देशमें श्रावण महीनेकी तृतिया शनिवारके दिन पूर्ण 
की थी। और अ्रपना हरिवंशपुराण मालवामें संचदत १६७१के आश्विन 
कृष्णा पंचमी रविवारके दिन पूर्ण किया था । इससे भट्टारक धमकोर्ति 
विक्रमकी १७वीं शताब्दीके उत्तराधेके विद्वान्‌ हैं । अन्थकर्ताने अन्थोंकी 
प्रशस्तियोंमें अपनी गुरुपरम्पराका तो उल्लेख किया है । किन्तु शिष्यादिका 
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कोई समुल्लेख उनके द्वारा किया हुआ मेरे देखनेमें नहीं आया। और न 
यही बतलाया है कि वे कहांके भट्ाक थे । अंथमें उल्लिखित उनकी 
गुरुपरस्परा निम्न प्रकार है :--देवेखकीति, श्रिज्ञोककीति, सहस्कीर्ति, 
पप्मनन्दी, यशःकीति, ललितकीरति, और धर्मकीति । 

३० वीं प्रशस्ति 'हरिबंशपुराण” की है, जिसके कर्ता पण्डित रास- 
चन्द्र हैं, जो लंबकंचुक (लमेचू ) वंशमें उत्पन्न हुए थे । हनके पिताका नाम 
खसुभग! और माताका नाम 'देवकीः था । इनकी घर्मपत्नीका नाम 
'मल्हणा? देवी था, जिससे “अभिमन्यु” नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। 
जो शीलादि गुणोंसे अलंकृत था । कबिने उक्त अभिमम्युकी प्रार्थनासे 
श्राचार्य जिनसेनके हरिवंशपुराणानुसार संक्तिस 'हरिचंशपुराण” की रचना 
की हे । ग्रन्थकी रचना कब और कहां पर हुईं इसका प्रशस्तिमें कोई 
उल्लेख नहीं हे । परन्तु कारंजाके बल्ात्कारगणके शास्त्रभंडारकी एक 
प्रति सं० १५६०की लिखी हुईं है। उससे सिर्फ इतना ही जाना जाता है 
कि पंडित रामचन्द्र वि० सं० १४६० से पूर्ववर्ती हैं। कितने पूर्वचर्ती हैं ? 
यह कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका । 

३१वीं प्रशस्ति 'जयपुराण” की है जिसके कर्ता ब्रह्मकामराज हैं । 
यह बलात्कारगणके भट्दारक पद्मनंदीके अन्वयमें हुए हैं और जो भ० शुभ- 
चन्द्रके शिप्य सकलभूषणके शिष्य अट्टारक नरेन्द्रकीतिके शिष्य ब्रह्म सह, 
वर्णीके शिष्य थे । ब्रह्म कामराजने भ० सकलकीतिके आदिनाथचरितको 
देखकर संबत्‌ १५६० में भ० रामकीर्तिफे पदघर भ० पद्चनन्दीके उपदेशसे 
और परिडत जीवराजकी सहायतासे फाल्गुन महदीनेमें जयधुराण नामक ग्रंथ 
बनाकर समाप्त किया है । 

३२वीं, प्रशस्तिसे लेकर ४०बों, ११२वीं, ११४वीं झौर ११६वीं ये 
सब प्रशस्तियाँ क्मसे काततिकेयानुप्रेज्ञाटीका, चन्द्रप्रभचरित, प।एबे- 
नाथकाव्य-पंजिका, श्रेणिकचरित्र, पाण्डवपुराण, जीवंधरचरित्र, 
चन्द्नाचरित, आकृतलक्षणसटीक, अध्यात्मतंरंगिणी, करकंडुचरित्र 
और अभ्बिकाकल्प नामके अन्‍्थों की हैं । जिनके कर्ता भट्ारक शुभचन्द्र 
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हैं, जो कुन्द कुन्दान्वयमें प्रसिद्ध नन्दिसंघ और बलात्कारगणके भद्दारक 
विजयकोततिके शिष्य और भट्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य थे। भद्दारक शुभचंद्र 
१६वीं १७थरीं शताब्दीके विद्वान थे। इन्होंने अनेक देशोंमें विहारकर धर्मो- 
पदेशादि द्वारा जगतका भारी कल्याण किया है । यह अपने समयके प्रसिद्ध 
भट्टारक थे। इन्होंने अनेक अन्थोंकी रचना की है, जिनका उल्लेख प्रन्थकर्ताने 
अपने पांडवपुराणकी प्रशस्तिमें स्वयं कर दिया है । पांडवपुराणकी रचभा 
श्रीपाल वर्णीकी सहायतासे बि० सं० १६०म८में वाग्वर ( बागड़ ) देशके 
शाकवाटघुर ( सागवाड़ा ) के आदिनाथ जिनालयमें हुईं है | उससे पूर्व थे 
जीवंधरचरित ( सं० १६०३ में ) चन्दनाचरित, अंगप्रकृप्ति, पार्वनाथ- 
काव्य-पंजिका, चन्द्रप्रभचरित, संशयवदनविदारण, स्वरूप-सम्बोधन बूनि, 
प्राकृतब्याकरण, अपशब्द खंडन, स्तोत्र, ( तरकंग्रन्थ ) नन्‍दीश्वरकथा, कर्म- 
दाह-विधि, चिन्तामणि पूजा, पल्योपसउद्यापनविधि और श्रेशिकचरित 
इन ग्रन्थोंकी रचना कर चुके थे । संवत्‌ १५७३सें इन्होंने आचाये अमृत- 
चन्द्रके समयसार कलशों पर अपध्यात्मतरंगिणी नामकी एक टीका लिखी 
थी । पाण्डवपुराणकी रचनाके बाद संवत्‌ १६११में करकरडुचरितकी 
रचना और संवत्‌ १६१३सें स्वामिकार्तिकरेयानुप्रेक्ञाकी संस्कृत टीका वर्णी 
क्षेमचन्द्रकी प्राथनासे रची गईं है । 
इससे स्पष्ट हे कि भ० शुभचन्द्रका समय सोलहवीं शताहइ्दीका उ्- 
रा्ध और १७वीं शताब्दीका पूर्वार्ध रहा है; क्योंकि सं० १४७३से १६१३ 
तक रचनाएँ पाई जाती हैं | हां, भ० शुभचन्व॒के जीवन-परिचय और उनके 
अवसानका कोई इति बृत्त उपलब्ध नहीं है | पर इतना सुनिश्चित है कि 
वे अ्रपने समयके योग्य विद्वान और साहित्यकार थे। इन्होंने भद्दारक श्री- 
भूषणके अनुरोधसे श्राचार्य वादिराजके पार्शवनाथकाब्यकी पंजिका टीका 
लिखी थी । इनके भी कितने ही शिष्य थे पर उनकी निश्चित गणना ज्ञात 
नहीं हो सकी है। इसीसे उनका नामोल्लेख नहीं किया गया । 
रै३, ३४, ३५, ३६, ३०, ३८, ३६, और ४० नं० की प्रशस्तियों 
चंद्रप्भचरित, पाश्व॑नाथकाव्य-पंजिका, श्रेरिकचरित्र, पांडवपुराण, 
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जीवंधरचरित्र, चन्दनाचरित, प्राकृत लक्षण-सटीक और अध्यात्म- 
तरंगिणी नामके आठ प्रन्थोंकी हैं, जिनके कर्सा भद्दारक शुभचंद्र हैं। 
जिनका परिचय ३२ नं० की कातिकेयानुप्र क्ञाटीका प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 

४१वीं प्रशस्ति कर्णा म्तपुराण की है जिसके कर्ता केशवसेनसूरि 
हैं। जिनका परिचय 48वीं घोडशकारण ज़तोद्यापन! की प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 

०२वीं, ४३वीं और ७८वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः सप्तवदयसनकथा- 
समुच्चय, प्रद्मुम्नचरित्र और यशोधरचरित्र की हैं। इन प्रन्थोंके कर्ता 
भद्दारकः सोमकीर्ति काप्ठासंघस्थित नन्‍्दीतट गरछके रामसेनान्वयों भट्टा- 
रक भीमसेनके शिष्य भौर लचमीसेनके प्रशिष्य थे । इन्द्रोंने उक्क ग्रन्थोंकी 
रचना क्रमशः सम्बत्‌ १५२६, १५३१, और सं० १५३६ सें की हे । इनसें- 
से सप्तवयसन कथा समुच्चयको भद्टारक रामसेनके प्रसादसे दोहजार सडसठ 
श्लोकोंमें बनाकर समाप्त किया है। और प्रद्यु म्नचरित्र भट्टारः लक्ष्मी- 
सेनके पट्टथर भ० भीमसेनके चरशप्रसादसे रचा गया है । तथा यशोधर- 
अरिश्रकी रचना कविने गोंढिल्ल सेदपाट (मेवाड़) के भगवान शीतल्नाथके 
सुरम्य भवनसें सं० १५३६ पौष कृष्णा पंचमीके दिन एक हजार अठारह 
श्लोकोमें पूर्ण की है। शेष प्रन्थोंकी प्रशस्तियोंमें स्थानादिका कोई निर्देश 
नहीं है । इन तीन ग्रन्थोंके सिवाय इनकी और क्या कृतियाँ है यह कुछ 
जात नहीं हो सका । पर इनका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दीका 
पूर्वार्ध है। 

४३वीं प्रशस्ति 'प्रद्युम्नचरित्र” की हे जिसके कर्ता भट्टारम सोमकी्ति 
हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्त्रिमें दिया जा चुका है । 

४४वी प्रशस्ति 'सुभौमचक्रिचरित्र' की हे, जिसके कर्ता भट्टारक 
रतनचन्द्र हैं । भ० रतनचन्द्र हुँबढ़ जातिके महीपाल वेश्य और चअम्पा- 
देवीकी कुछ्षोसे उत्पन्न हुए थे । और वे मूल़संघ सरस्वती गच्छुके मद्टारक 
प्रश्मनम्दीके आश्रयमें हुए हैं तथा भद्धारा सकलचन्वके शिष्य थे! 
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भट्टारक रत्नचन्त्रने संतत्‌ १६८३ में उक्त चरित ग्न्‍न्थकों रचना विद्ुध तेज- 
पालकी सदायतासे की हे । प्र्थकर्ताने यह अन्थ खंडेल वाल वंशोत्पन्न हैम- 
राज पाटनीके नामांकित किया है जो सम्मेद शिखरकी याथार्थ भ० रतन- 
चंद्रके साथ गए थे। हेमराजकी घर्मपत्नी का नाम 'हमीरदे” था | और यह 
पाटनीजी वाग्वर ( बामड ) देशमें स्थित सागपत्तन ( साथवाढ़ा ) के 
निवासी थे । 

४५वीं प्रशस्ति होलीरेणुकाचरित्र” को है जिसके कर्ता पंडित 
जिनदास हैं | परिडत जिनदास वेश्व विद्यामें निष्णात विद्वान्‌ थे। इनके 
पूर्वज 'हरिपति? नामके वणिक थे । जिन्हें पद्मावती देवीका वर प्राप्त थ।, 
और जो पेरीजशाह नामक राजासे सम्मानित थे । उन्हींके वंशमें पद्म? 
नामक श्रेष्ठी हुए, जिन्होंने अनेक दान दिये और ग्यासशाह नामक राजासे 
बहुमान्यता प्राप्त की । इन्होंने साकुसम्मरी नगरीमें विशाल जिनमन्दिर 
बनवाया था, वे इतने प्रभावशाली थे कि उनकी आज्ञाका किसी राजाने 
उल्लंघन नहीं किया। वे मिथ्यात्व घातक थे तथा जिनगुणोंके नित्य पूजक 
. थे। इनके पुत्रका नाम “बिंकः था, जो वेच्यराट थे । बिंमने शाह नसीरसे 
उत्कर्ष प्राप्त किया था। इनके दूसरे पुत्रका नाम 'सुहजन” था, जो विवेकी 
और वादिरूपी गजोंको लिये सिंहके समान था। सबका उपकारक और 
जिनधमंका आचरण करने वाला था । यह भट्टारक जिनचन्द्रके पट्ट पर प्रति- 
प्ठित हुआ था और उसका नाम 'प्रभाचन्द्र! रक्‍्खा गया था, इसने राजाओं 
जेसी विभूतिका परित्याग किया था। उक्र बिंमका पुत्र धर्मदास हुआ, जिसे 
महमूद शाहने बहु मान्यता प्रदान की थी । यह भी वेच्य शिरोमणी श्रौर 
विख्यात कीत्ति थे। इन्हें भी पञ्मावत्ती का घर प्राप्त था । इसकी घर्मपत्नी- 
का नाम धरम श्री? था, जो अद्वितीय दानी, सइृष्टि, रूपसे मन्‍्मथ विजयी 
और प्रफुलल वदना थी । इसका 'रेखा? नामका एक पुत्र था जो पैद्यकलामें 
दत्त, वैथोंका स्वामी और लोकमें प्रसिद्ध था। यह वेथ कला अथवा विद्या 
आपकी कुल परम्परामें चली आ रही थी और उससे आपके वंशकी बढ़ी 
प्रतिष्ठा थी । रेखा अपनी वेद्य विद्याके कारण रणस्तम्भ ( रणथम्भौर ) 
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नामक दुर्गमें बादशाह शेरशाहके हारा सम्मानित हुए थे | प्रशतुत जिनदास 
हन्हींके पुत्र थे, इनकी माताका नाम “रिखश्री! और घर्मपनीका नाम जिन- 
दासी था, जो रूप लावण्यादि गुणोंसे अलंकृत थी। एणिडत जिनदास 
रणस्तस्मदुगके समीपस्थ नवलक्षपुरके निवासी थे । जिनदासके माता- 
पिताबिके नामोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि उस समय कतिफ्य ध्रान्तोंमें 
जो नाम पतिका होता था यही नाम प्रायः पतनीका भी हुआ करता था। 
हनका एक पुत्र भी था जिसका नाम नारायमणदास था। 

पर्डित जिनदासने शेरपुरके शान्तिनाथ चैत्यालयमें ४१ पद्मों वाली 
“होलीरेशुकाचरिश्र' की प्रति अवलोकन कर संवत्‌ १६०८ के ज्येष्ट शुक्ला 
दशमी शुक्रवारके दिन इस अन्थको ८४३ श्लोकोर्मे समाप्त किया है । अन्थ- 
कर्ताने ग्रन्थकी भ्रन्तिम प्रशस्तिमें अपने पूर्वजोंका भी कुछ परिचय दिया है 
जिसे उक्क प्रशस्ति परसे सहज ही जाना जा सकता है । परिडत जिन- 
दासजीने यह पग्रल्थ भद्यरक धर्मचसत्रजोके शिष्य भ० ललित- 
कीर्तिके नामांहुत किया है, यह सम्भवतः उन्हींके शिष्य जान 
पढ़ते हैं । ह 

४६वीं प्रशस्ति 'मुनिसुश्नतपुराण?ः की है, जिसके कर्ता ज्ह्म कृष्ण- 
दास हैं, जो लोहफ्सन नगरके निबासी थे। इनके पिताका नाम हुं और 
माताका नाम 'घीरिका? देवी था । इनके ज्येष्ठ आताका नाम मंगलदास 
था । यह दोनों ब्रह्मचारी थे । इन्होंने प्रशस्तिमें अनेक भट्टारकों- 
का स्मरण किया है जो भद्दाक रामसेनकी परस्परामें हुए हैं। 
यह काष्ठासंघके भह्ाकः भुषनकीतिके. पहघर भ० रत्नकीतिके 
शिव्य थे। भ० रत्नकीति न्याय, नाटक ओर पूराणादिमें विज्ञ थे। 
ब्रह्म कृष्यादासने श्रीकल्पबहलीनगरमें इस प्रन्थको जि० सं० १६८१ 
के कार्तिक शुक्ला त्रयोदशीके दिन अपराण्द सम्रय समाप्त किया था। 
प्रस्थ प्रणमत्कके नामसे अंकित हे। इसमें जेनियोंके बीसदें तीर्थ- 
कर मुनिसुब्रतके चरिश्नका चित्रण किया गया है। भ्रस्तुत प्रल्थ २३ संधियों 
और ३०२२ श्लोकोंम्ें समाप्त हुआ है । 
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४७वीं प्रशस्ति “चन्द्रप्रभचरित्र” की है, जिसके कर्ता कवि दामोद्र 
है जो भद्दरक धर्मचन्द्रके शिष्य थे। कचि दामोदरने उक्क ग्रन्धकी रचना- 
सम्बत्‌ १७२७ में महाराष्ट्र ग्रामके आदिनाथ भवनमें निवास करते हुए चार 

हज़ार श्लोकोर्में को हे । 
७८वीं प्रशस्ति 'झ्ञानाणवगद्य-टीका? को है, जिसके कर्ता देशय्ि 
ब्रह्मश्रु तसागर हैं । इनका परिचय, १०वें नं० की प्रशस्तिमें दिया गया हे । 
४४वीं और £र२वीं प्रशस्तियों 'सम्मेदशिखरमाहात्म्थ! और 'स्वर्णा- 
चलमाहात्म्य' की हैं जिनके कर्ता कबि देवदत्तजी दीक्षित हैं, जो 
कान्यकुब्ज बराह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे और जो भदौरिया राजाओंके 
राज्यमें स्थित अटेर नामक नगरके निवासी थे । हन्होंने भद्दारक जिनेन्द्र- 
भूषणकी झ्ाज्लासे 'सम्मेदशिखरमाहात्म्य” श्र 'स्वर्णाचलमाहात्म्य! (बर्ते- 
मान सोनागिरिक्षेत्रका माहाम्त्य) इन दोनों अन्थोंकी रचना की है । भट्टारक 
जिनेन्द्रभूषण शौरीपुरके निवासी थे, जो जेनियोंके बाईसये तीथंकर भगवान 
नेमिनाथकी पवित्र जन्मभूमि थी | शौरीपुरसे पश्चिममें जमुना नदी बहती 
है । भद्दारक जिनेन्द्रभूषण अह्य हर्षसागरके पुत्र थे, जो भद्दारक विश्व- 
भूषणके उत्तराधिकारी थे। कवि देवदत्तने उक्न दोनों अन्थोंको रचना कब 
की हसका कोई उल्लेख प्रशस्तियोंमें नहीं पाया जाता; फिर भी ये दोनों 
रचनाएँ १६वीं शताब्दीके प्रारम्मकी जान पढ़ती हैं; क्योंकि मेनपुरी 
( सुदकमर्गज ) के दिगम्बर जन पद्मायती मन्दिरके यम्त्रोंकी जो प्रशस्तियाँ 
बाबू कामताप्रसादजीने जेन सिद्धान्तभास्कर भाग २ की किरण ३ में 
प्रकाशित की हैं उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि सट्टारक जिनेन्त्रभूषण 
ऋटेरकी गद्दीके भद्दारक थे और वे भ० विश्वभूषणके पट्ट पर प्रतिष्ठित होने 
वाले भ० लचक्ष्मीभुषणजीके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे। यह थोडशकारण- 
यन्त्र संचत्‌ $मर२े८ मिती भादव कृष्णा पंचमी शुक्रवारका उत्कीर् 
किया हुआ है। और इससे पूर्ववाला यंत्र सम्बत्‌ १७६१ का है उस समय 
तक ल्क्मीभूषण भ० पद पर आसीन नहीं हुए थे, वे १५७४९ और १८२८ 
के मध्यवर्ती किसी समयमें भ० पद पर प्रतिष्डित हुए हैं । ऐसी स्थितिमें 
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कवि दीक्षित देवदूशका समय विक्रमकी १६वीं शताब्दीका पूर्वार्थ जाय 
पढ़ता है । 
2०वीं प्रशस्ति ध्यानस्तव” नामक ग्रंथ की है, जिसके कर्ता भास्कर- 
ननन्‍्दी हैं | जो मुनि जिनचंद्रके शिष्प थे और जिनचंद्र सर्वसाधुके शिष्य 
थे। जेसा कि “तत्त्वार्थजृत्ति? की अंतिम प्रशस्तिके निम्न पद्योसे प्रकट है :--- 
नो निष्ठीवेन्न शेते बदति च न पर हाँ हि याहीति यातु, 
नो करण्डूयेत गान ब्रजति न निशि नोद चट्टयेदा न दतते । 
नावष्टं भाति किंचिदूगुणनिधिरिति यो बद्धपयेकुयोगः, 
कृत्वा सन्‍्यासमन्ते शुभगतिरभवत्सबेसाधुः स पृज्यः ॥२॥ 


तस्या55सीस्सुविशुद्धटष्टिविभव: सिद्धान्तपारंगतः, 
शिष्यः श्रीजिनचंद्रनामकलितश्चारित्रभूषान्बित: । 


शिष्यो भास्करनन्दिनाम विदुधस्तस्या5भवत्तत्ववित्त्‌ 

तेना5कारि सुखादिबोधविषया तत्त्वा्थ॑वृत्ति: स्फुटम्‌ ॥श॥ 

भास्करनन्दीकी इस समय दो कृतियाँ सामने हैं---एक ध्यानस्तव और 
दूसरी तस्‍्वाथंबृत्ति, जिसे 'सुखबोधबूत्ति” मी कद्दा जाता है। इनमें तस्वाथथ- 
बृत्ति आ्राचार्य उमास्वातिके तत्त्वाथंसूत्रकी संक्षिप्त एवं सरल व्याख्या है। 
इसकी रचना कब और कहाँ पर हुईं यह अन्थ प्रतिपरसे कुछ भी मालूम 


नहीं होता । 
जिनचन्द्रनामफे अनेक विद्वान भी द्वो गए हैं उनमें प्रस्तुत जिनचन्त्र 


कौन हैं ओर उनका समय क्‍या हे यह सब साम्ग्रीके अभावमें बतलाना 
कठिन जान पड़ता है । एक जिनचंद्र चंद्रनंदीके शिष्य थे, जिसका उल्सखेख 
कक्षड़ कवि पम्पने अपने शांविनाथ पुराय्में किया है । 

दूसरे जिनचंद्र ये हैं जो मद्दारक जिनचंद्रके नामसे ल्ोकमें विश्वुत हैं 
और जो स० पद्ननंदीके अन्वयमें शुभचंद्रके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे और 
जिनका समय जिक्रमकी १६ दो शताब्दी है । इन्होंने सं० १५४८ में शहर 
मुबासामें सदखों मूर्तियोंदी प्रतिष्ठा जीबराज पापदीवालके झनुरोधसे कराई 
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थी । हनका एक चतुर्विशति जिनस्तोत्र” भी मिद्धा हे जो अनेकांतवर्ष ११ 
किरण ३ में अ्रकाशित हो चुका है । इनके भ्रधान शिष्म पं० मेधावी थे। 
भट्टारक रत्नकीति भी इन्हींके शिष्य थे। जिन्होंने सं० १४४१ में अपना 
उक्क प्रथ पूरा किया है । यह दिल्ली गद्दीके भट्धारा थे और उस पर बेठने- 
का समय वि० सं० १५०७ पट्टावलियोंमें लिखा मिलता है। 

तीसरे जिनचंद्र वे हैं जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिला-वाक्य 
मं० ५५ (६६) में किया गया, जो शक संबत्‌ १०२२ (वि० सं० |११२५७) 
के लगभगका उत्कीर्ण किया हुआ हे । 

चौथे जिनचंद्र भास्करनंदीके गुरु हैं ही, जो सर्वेसाधुमुनिके शिष्य थे । 
ये चारों ही जिनचंद्र एक दूसरेसे भिन्न प्रतीत होते हैं। पर प्रस्तुत 
जिनचंद्रका क्या समय है यह निश्चयतः नहीं बतलाया जा सकता । पर 
अनुमानसे वे विक्रमकी १३ वीं १४ वीं शताब्दीके विद्वान जान पढ़ते हैं । 

2१ वीं प्रशस्ति 'पदार्थीदीपिका! नामक प्रन्थ की है जिसके कर्ता 
भद्टारक देवेन्द्रकीरति हैं, जो भट्टारम जगतकी्तिके पट्ट पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
प्रस्तुत ग्रंथ 'समयसार” ग्रंथकी टीका हे, जिसे भद्दारक देवेन्द्रकीतिने इसर- 
दा आममें संवत्‌ १७८८ में भाद्षपद शुक्ला चतु्दशीको बना कर समाष्त 
किया था । इससे भद्दारक देवेन्द्रकीति १८ वीं शताब्दीके विद्वान थे । 

2२ वीं प्रशस्ति 'नागकुमारपंचसी कथा” की है, जिसके कर्ता पं० 
धरसेन हैं जो वीरसेनके शिष्य थे और उन्होंने सोढदेव तथा रइके लिये 
उक्त पंचमी कथाकों गोनदेवकी बस्तीमें बनाया था। प्रस्तुत धरसेन कब 
और कहाँ हुए और इनका जीवन-सम्बन्धी क्‍या कुछ परिचय हे यह कुछ 
जात नहीं हो सका । 

2३ वीं प्रशस्ति 'मद्दीपालचरित” की है, जिसके कर्ता भद्टारक 
चारित्रभूषण हैं, जो वाणी (सरस्वती) नामक गचछ और सारकर 
गखणके विद्वान रत्ननन्दीके शिष्य थे । प्रशस्तिमें दी हुईं गुरुपरम्पराम्ें विजय- 
अस्द्रसूरि, देमकीति, रत्नाकरसूरि, अभयनन्दी, जयकीसि और रस्ननंदी 
शामके विद्वानोंका उस्क्षेख किया गया दे ! पर प्रशस्तिमें प्रंथरचनाका समय 
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दिया हुआ नहीं है। भ्र'थ प्रति भी बहुत अशुद्धयों को लिए हुए है इसीखिये 
सामप्रीके अमावसे उस पर विशेष विचार करना सम्भव नहीं हे। थह 
प्रतिसं० १८३६ की खिखी हुईं है। ग्रंथके भाषा साहित्यादि परसे बह 
१४ वीं १६ वीं शतताबदीकी रचना जान पढ़ती है । 

४४ वीं प्रशस्ति 'सदनपराजय” की है, जिसके कर्ता कवि नागदेब 
हैं । नागदेवने प्रशस्तिमें अपने कुटुम्बका परिचय इस प्रकार दिया है-- 
अंगदवका पुत्र हरदेव, हरदेवका नागदेव, नागदेवके दो पुत्र हुए हेम और 
राम, ये दोनों ही वैद्यकल्ामें अच्छे निष्णात थे। रांमके प्रियंकर और 
प्रियंकरके मल्लुगित और मछलुगितके नागदेव नामका पुत्र हुआ जो इस 
ग्रथक रचयिता हैं। जो अपनी लघुता व्यक्र करते हुए भपनेको अल्पश तथा 
छुन्द्‌ अल्लंकार, काब्य, व्याकरणादिसे अनभिज्ञता प्रकट करता है । हरदेवने 
सबसे पहले 'मदनपराजय” नामका एक ग्रंथ अपक् श भाषाके पद्धड़िया 
और रड्ढाछंदमें बनाया था । नागदेवने उसीका भ्जुवाद एवं अनुसरण 
करते हुए उसमें यथावश्यक संशोधन परिवर्धनादिके साथ विभिन्न छुंदों 
आदिसे समलंकृत किया है । 

यह ग्रंथ खण्ड रूपक कान्‍्य है, जो बढ़ा ही सरस:और मनमोहक है 
इसमें कामदेव राजा मोहमंत्री, अहंकार और अज्ञान आदि सेनानियोंके साथ 
जो भावनगरमें राज्य करते हैं । चारित्रपुरके राजा जिनराज उनके शत्रु हैं 
क्योंकि वे भुक्किरूपी कम्यासे पाणिग्रहण करना चाहते हैं। कामदेंवने राग- 
हूं ष नामके दूत द्वारा महाराज जिनराजके पास यह संदेश भेजा कि आप 
या तो मुक्कि कन्यासे अपने विवाहका विचार परित्याग कर अपने प्रधान 
खुमरट दर्शन, ज्ञान, चारित्रको मुझे सोंप दें, अन्यथा युद्धके लिए तय्यार हो 
जांय । जिनराजने उत्तरमें कामदेवसे युद्धू करना हो श्रेयस्कर समझस्य और 
अल्तमें करामदेवका पराजित कर अपना विचार पूर्ण किया । 

यहां यह बात झवश्य नोट करने की है कि प्रन्थकी सन्धि-पुष्पिकाओंमें 
निम्न वाक्य पाया जाता है जिसका अशुद्ध रूप होनेके कारण सम्बन्ध दीक 
नहीं बेदला । “हति श्री ठक्कुर माइन्द सुतजिनदेवजिरचिते स्मरपराज्ये”” 
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इस संधि वाक्यमें ठक्कुर माइन्द सुतके स्थानमें ठक्कुर माहन्दस्तुत 
होना चाहिए। और जिनदेवके स्थान पर नागदेव होना चाहिए ! ऐसा संशोधन 
हो जानेसे ग्रन्थकी श्राद्य प्रशस्तिके साथ इसका सम्बंध डीक बढ जाता है। 
यह हो सकता है कि नागदेवके स्मरपराजय नामक ग्रन्थकी ठक्कर माइन्दने 
बहुत प्रशंसा की हो । परन्तु इस अंथके रचयिता जिनदेव नहीं, 
नागदेव हैं । भारतीय ज्ञानपीठ काशीसे मुद्रित 'मदन पराजय? की प्रस्ताव- 


नासें भी ५० राजकुमारजी साहित्याचायने उक्त पुष्पिका वाक्यमें भी ऐसा 
ही संशोधन किया है & | 


अब रही समयकी बात, प्र थकर्ताने ग्रन्थमें कोडे रचनासमय नहीं 
दिया, जिससे यह निश्चित करना कठिन है कि नागदेव कब हुए हैं। 
चूकि वह प्रति जिस परसे यह प्रशस्ति उद््त की गई है सं० १५७३ की 
लिखी हुईं है । अ्रत: यह निश्चित है कि उक़ ग्रन्थ १४७३ से बादका यना 
हुआ नहीं हे, वह उससे पहले हो बना है । कितने पूर्ष बना यह निश्चित 
नहीं हे, पर ऐसा ज्ञात होता है कि ग्र थका रचनाकाल विक्रमको १४ वीं 
शताब्दीसे पूत्रका नहीं है । 

५१वीं, ५६वीं और १०८वीं प्रशस्तियां क्रसे 'श्वेताम्बर पराजय! 
( केवलभुक्विनिराकरण ) “चतुविशति संधान स्वोपज्ञ टीका? सहित और 
'सुखनिधान! नामके ग्रन्थों की हैं, जिनके कर्ता कवि जगन्नाथ है । इनके 
गुरु भट्टारक नरेन्ब्रकीसि थे। हनका वंश खंढेलवाल था और यह पोमराज 
श्रेष्ठीके सुपुन्न थे । इनके दूसरे भाई वादिराज थे जो संस्कृत भाषाके प्रोढ़ 
विद्वान्‌ भऔर कवि थे । इन्होंने संवत्‌ १०२६ में वाग्भट्टालक्वार की 'कवि- 
चन्द्रिका! नामकी एक टीका बनाई थी । इनका बनाया हुआ्रा 'ज्ञान लोचन! 
नामका एक संस्कृत स्तोत्र भी है जो माणिकचन्द्रमन्थमालासे प्रकाशित 
हो चुका है। ये तक्षक + (वर्तमान टोडा) नामक नगरके निवासी थे, हनमें 





& देखो मदनपराजयकी प्रस्तावना । 
+डोड़ा नगरका प्राचीन नास 'तक्षकपुरः था। यहां भद्टारक नरेंद्रकीति 
रहते थे । इनके समयमें टोडामें संस्कृतभाषाके पठन-पाठनादिका अच्छा 
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बांदिराज जगश्नाथके कनिष्ठ ञ्राता जान पढ़ते हैं । पं« दीपचणलजी 
पाण्ड्या केकड़ीके पास एक गुटका है जिसके अन्‍्तकी संबत्‌ ३७२५१ की 
मगशिरवदी ५ की लिखी-प्रशस्तिसे ज्ञात होता है कि शाह 
पोमराज़ श्रेष्ठीका गोत्र सोगानी था और इनके पुत्र वादिराजके भी चार 
पुत्र थे, जिनके नाम रामचन्द्र, लालजी, नेमीदासल और पिमतदास थे । 
विमलदासके उक्र समयमें टोडासें उपद्रज हुआ झौर उससें वह गुटका भी 
छुट गया था, आदमें उसे छुटाकर लाये जो फट गया था उसे संवार कर ठीक 
किया गया» । उक्त वादिराज राजा जयसिंहके सेवक थे--अर्थात्‌ वे 
राज्यके किसी ऊँचे पदका कार्य समब्लालन करते थे। 

कविवर जगश्लाथकी इस समय उक्त तीन रचनाएँ ही उपलब्ध हैं। 
इसका रचना काल वि० सं० ६१६६६ है । यह ग्रन्थ टीका सहित प्रकाशित 
हो चुका है । 
काये चलता था, लोग शास्त्रोंके अभ्यास द्वारा अपने ज्ञानकी बृद्धि करते थे । 
यहां शास्त्रोंका भी अच्छा संग्रह था। लोगोंको जेनधमसे विशेष प्र म था, 
शास्त्रभण्डार आज भी वहां भ्रस्त-ध्यस्त द्वालतमें मौजूद हे, अष्टस६सतरी 
ओर प्रमाणनिर्ंय आदि न्य/यग्रन्थोंका लेखन, प्रववनसार, पंचास्तिकाय 
आदि सिद्धान्तप्रन्थों आदिका प्रतिलेखन कार्य तथा अन्य अनेक नूतन 
अन्थोंका निर्माण यहां हुआ है । 

प्रस्तुत गुटकेकी प्रथम प्रति स० १६१० की खिखी हुई थी डेसीं 
परसे दूसरी कापी सं० १७४१ में की गई है :--- 

“सं७ १७४५१ सगसिर बदी तस्कनगरे खण्डेलवालान्वये सोगानी 
गरोत्रे साहपोमराज तत्पुत्र राह वाद्रिजस्तपुत्र चत्वारः प्रथम पुत्र रामचंन्द् 
द्वितीय लालजी तृतीय नेमिदास चतुर्थ विमलदास टोडामें विधो हुवो, जब 
याह पोथी लुटी यहां थे छुड़ाई फटी-तुटी सवारि सुधारि आछी करी, श्ञाना- 
चरणकर्क्षयार्थ पुत्रादिपठनाथ शुभ भबतु 7? 

--थभुटका प्रशस्ति 
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इनसें सबसे पहली कृति चतुर्विशति-संघान है, इस प्रव्थके एक पथकों 
हो चौबीस जगह क्िखकर उसकी स्वोपज्ञटीका लिखी है, जिसमें 
चौबीस तीर्थकरोंकी स्तुति की गई हे । 

दूसरी कृति 'सुख-निधान” है इसकी रचना कवि जगन्नाथने 'तमाकपुर'में 
की थी। इस प्रन्थमें कविने अपनी एक और कृतिका उल्लेख “प्रन्यच्च!!- 
अस्माभिरुक़' आृब्भारसमुद्रकाठ्ये” वाक्‍्यके साथ किया है । तीसरी कृति 
'इवेतास्वर पराजय! है । इसमें श्वेतास्वर सम्मत केवलिभुक्रिका सयुक्रिक 
निराकरण किया गया है। इस ग्रन्थमें भी एक और अन्य कृतिका उल्लेख 
किया है और उसे एक स्व्रोपज्ञ टीकासे युक्र बतलाया है । तदुक़ --नेमि- 
नरेंद्रस्तोत्रे स्वोपल्लेश इससे नेमिनरेंद्रस्तात्न नामकी स्वोपशकृतिका और 
पता चलता है। और उसका एक पद्यभमी उद्छत किया है जो अंतिम 
चरणामें कुछ अशुद्धिको लिये हुए है| वह इस प्रकार है :-- 
“यदुत तब न अुक्निनंप्टदुःखोदयत्वाइसनमपि न चांगे वीतरागत्वतश्न । 
हैति निरूपमहेत्‌ नक्षसिद्धायसिद्धों विशद्‌-विशददृप्टीनां हृदुस्लासयुक्कौ ॥ 

हनकी एक और अन्य रचना 'सुषेश चरित्र” हैं जिसकी पत्र संख्या 
४६, है ओर जो सं० १८७२ की लिखी हुईं है । यह ग्रन्थ भ० महेंद्र - 
कीरति आमेरके शास्त्र भणडारमें सुरक्षित है । 


इस तरह कवि जगन्नाथकी ६ कृतियोंका पता चल जाता है। इनकी 
अ्रन्य क्या-रचनाएँ हैं, यह श्रन्वेषणीय है । इनकी रत्यु कब और कहां 
हुईं, इसके जाननेका कोई साधन इस समय उपलब्ध नहीं है । पर इनकी 
रचनाओंके अवलोकनसे यह १७वीं, १८वीं शताब्दीके सुयोग्य विद्वान 
जाज पहते हैं । 
२५वीं प्रशस्ति मौमनधतकथा? की है, जिसके कर्ता भ० गुणचंद्रसूरि 
हैं। इनका परिचय २७वीं प्रशस्तिमें दिया गया है। 
२प्वों प्रशस्ति 'पट्चतुर्थ-बतंमान-जिनाच नकी? तथा १३२वीं प्रशस्ति 
अष्टमजिनपुराणसंप्रद्! (चंद्रप्रभपुराण) की हे । हन दोनों ग्रंथोंके कर्ता 
पं० शिवाभिराम हैं । इनमेंसे प्रथम अन्थकी रचना मालवनाम देशमें स्थित 
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विजयसारके 'दिविज” नगरके दुर्गेमें स्थित देवालयमें जब अरिकुल शबत्रु 
सामन्तसेन हरितनुका पुत्र अनुरुद्ध प्रथ्वीका पालन करता था, जिसके 
राज्यका प्रधान सहायक रघुपति नामका महात्मा था । डसका पुत्र 
घन्यराज ग्रंथ कर्ताका परम सक्न था उसीकी सहायतासे सं० १६६२ में 
हुई है । 

मे दूसरे अन्थमें जैनियोंके ८र्वे तीर्थंकर अंद्रप्रभ भगवानका जीवन परिचय 
दिया हुआ हे । इस प्र थमें कविने भव्दाहु, समंतभद्र, अकल्लंकदेव, जिन- 
सेन, गुणभत्र और पद्मनंदी नामके पूर्ववर्ती विद्वानोंका स्मरण किया दे । 
यह ग्र'थ सात स्गोर्में समाप्त हुआ है। 

ग्रधकी अंतिम प्रशस्तिमें बतलाया गया है कि बृहदूगुजेरचंशका 
भूषण राजा तारासिंह था जो कुम्भ नगरका निवासी था और दिल्‍लीफे 
बादशाह द्वारा सम्मानित था | उसके पदट्ट पर सामंतर्सिह हुआ जिसे दिंग- 
म्वराचायके उपदेशसे जेनधर्मका लाभ हुआ था । उसका पुत्र पद्मसिंद हुआ 
जो राजनीतिसें कुशत्ष था, उसकी धर्मपत्नीका नाम 'बीणा?” देवी था, जो 
शीलादि सद्‌गुणोंसे विभूषित थी। उसीके उपदेश एवं अनुरोधसे उक्क 
चरित भ्र थकी रचना हुई है। प्रशस्तिमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है। 
इसलिये यह निश्चितरूपसे बतलाना कठिन है कि शिवाभिरामने इस अर थ- 
की रचना कब की है । पर ऊपरको प्रशस्तिसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि 
प्रथकी रचना विक्रमकी ३७ वीं शताब्दीके अंतिम चरयामें हुईं है । 

२६ वीं और १२१ वीं प्रशस्तियाँ क्रमसे पाश्वेपुराण और वृषभ- 
देवपुराणकी हैं । जिनके कर्ता भद्दारक चन्द्रकीर्ति हैं जो सन्नहवीं शत्ताब्दी- 
के विद्वान थे । इनके गुरुका नाम भ० श्रीभमूषण था। ये हेंडरकी गहीके 
भट्टारक थे । उस समय ईडरकी गहीके पद्टस्थान सूरत, हू गरपुर, सोजित्रा, 
मेर और करूलकोल आदि प्रधान नगरोंमें थे । उनमेंसे भ० चंद्रकीलि 
किस स्थानके पद्थर थे यह निश्चित रूपसे मालूम नहीं हो सका, पर जान 
पढ़ता हे कि ये हैंडरके समोपवर्ती किसी स्थानके पद्धर थे। भ० चंद्रकीति 
विद्वान होनेके साथ कवि थे और प्रतिष्ठादि कार्योमें भी दक्ष थे। इन्होंने 
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झनेक मंदिर एवं मूर्तियोंकी प्रतिष्ठा मी कराई थी। भ० चंद्रकीर्ति काष्ठो- 
सेघ और नंदीतट गरछुके भद्दारक थ्रे और भ० विद्याभूषणके प्रशिष्य तथा 
श्रीभूषणके शिष्य एवं पहचर थे | ग्रथकी अंतिम प्रशस्तिमें उन्होंने 
अपनी गुरुपरभ्परा भट्टारक रामसेनसे बतलाई हे । 

पाश्वेपुराण १४ सर्गोर्में विभक्र है, जिसकी श्लोक संख्या २०१४ है। 
झोर बह देवगिरि नामक मनोहर नगरके पर्श्वनाथ जिंनालयमें थि० संवत- 
१६५४ के वेशासख्र शुक्ला सप्तमी युरुवारकों समाप्त किया गया है। दूसरी 
कृति बृषभदेव पुराण हैं जो २६४ सर्गोर्मि पूर्ण हुआ हे । इस प्रंथमें रचना- 
काल दिया हुआ नहीं है। श्रतः दोनों ग्रथोंके अवलोकन बिना यह नहीं 
कहा जा सकता कि उनसेंसे कौन पीछे और कौन पहले बना है । इनके अति- 
रिक्त म० चंद्रकीतिने और भी अनेक ग्रन्थोंकी रखना की है। उनमें कुछ 
नाम इस प्रकार हें:--पद्मपुराण, पंचमेरूपूजा, अनंतब्नतपूजा और नंदी- 
श्वरविधान आदि । चुँकि ये अ्रथ सामने नहीं हैं श्रतः इनके सम्बंधमें 
कोड़े यथेष्ट सूचना इस समय नहीं की जा सकती । 

६० वों प्रशस्ति 'छन्दोनुशासन' ग्र'थको हे, जिसके कर्ता जयकीर्ति 
हैं। जयकीतिक गुरुछा क्‍या नाम था यद्द ज्ञात नहीं हो सका । जयकीर्तिकी 
यह एक मात्र कृति जेसलमेरके ज्ञानभण्डारमें स्थित है । जो सं० १५१४२ की 
ब्राधाढ सुदी ३०मी शनिवार की लिखी हुई है । श्रौर झभी जयदासन्‌ 
नामक छुंदशाख्रके साथमें प्रकाशित हो चुकी है। जिसका सम्पादन मि७ 
, |), वेलंकरने किया है । प्रस्तुत जयकीतिके शिष्य अमलकीतिने 'योग- 
सार” की प्रति सं० ११8२ की ज्वेष्ट सुदी त्रयोदशीकों र्िखवाई भी । एपि- 
पराफिया इंडिका जिल्द २ में प्रकाशित चित्तौड़गढ़के निम्न शिलाबाक्यमें जो 


संबत्‌ १२०७ में उत्कीय दुआ है क्षिखा है कि जयकीरतिके शिप्य दिगम्वर 
रामकीर्पिने उक्र प्रशस्ति लिखी है। 


श्री जयकीतिशिष्येण दिगम्बरगणेशिना । प्रशस्तिरीहशीचके [ झ्नि ] 
श्री रामकीतिना /--सं० ३२०७ सूत्र था'"'।” हन सब उल्लेखोंसे 
जयकोतिका समय विक्रम की ३२वीं शताब्दोका झन्तिम भाग हे । 
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३१वीं प्रशस्ति प्रशुम्त चरित्र” की है, जिसके कर्ता आचयों 
महासेन हैं जो लाइबागढ़ संधके पूर्णचन्द्र, आचार्य जयसेनके प्रशिष्य और 
गुणकरसेन सूरिके शिष्य थे। आचाय महासेन सिद्धाल्तज्, बादी, वाग्मी 
झऔर कवि थे, तथा शब्दरूपी ब्रह्मके विचित्र घास थे। यशस्वियों द्वारा 
मान्य और सजनोंसें अग्रणी, एवं पाप रहित थे, ओर परमार वंशी राज। 
प्रु जके द्वारा पूजित थे। ये सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारिन्न और तपकी सीमा 
स्वरूप थे और भव्यरूपी कमकोंके विकसित करने वाले बांधव थे--- 
सूर्य थे---तथा सिंधुराजके महामात्य श्री पर्पठके द्वारा लिनके चरण कमल 
पूजित थे । औ्रौर उन्हींके अनुरोधसे इस ग्रन्थकी रचना हुई हे+ । 

महासेनसूरिका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दीका मध्य भाग हैः 
क्योंकि राजा मु जकें दो दान पत्र वि० सं० १०३३ और थि० सं० १०३६ 
के प्राप्त हुए हैं । आचार्य भ्रमितगतिने इन्हीं मुअदेवके राज्यकाल्न बि० सं० 
१०४० में पौष सुदी पंचमीके दिन 'सुभाषितरस्नसन्दोह! की रचना पूर्णकी 
है । इससे मु ज़का राज्य सं० १०३१ से १०४० तक तो सुनिश्चित ही हे 
और कितने समय रहा यह निश्चित रूपसे नहीं कद्दा जा सकता । पर यह 
ज्ञात होता है कि तेक्षपदेवने सं० १०४० औ्रौर १०५५ के मध्यवर्ती किसी 
समयमें मुन्जका वध किया था। चूंकि अन्थकर्ता महासेन मुम्ज द्वारा 
पूजित थे । अतएवं यह प्रंथ भो उन्हींके राज्यकाक्षमें रचा गया हे । अर्थात्‌ 
यह ग्रन्थ विक्रमकी ११वीं शताब्दीके मध्य समय की रचना है । 

६ २वीं प्रशस्ति “त्रिपंचाशल्कियात्रतोद्यापन' की है, जिसके कर्ता भ० 
देवेन्द्रकीति हैं । देवेन्द्रकीति नामके अनेक भद्दारक हो गए हैं । परन्तु यह 
डन सबसे मिद्रन प्रतीत होते हैं; क्योंकि इन्होंने अपना परिचय निम्नरुपसें 
दिया है। इनका कुछ अग्रवाल था। यह राज्य मान्य भी थे । इन्होंने वि० 
सं० १६४४ में उक्क ग्रन्थकी रचना की है । 


| श्रीसिन्धुराजस्य महत्तमेन ओरीपपटेनाचितिपादप्म:ः । 
चकार तेनामनिद्दितः प्रयंधं स पावर निष्ठितमद्जस्य ॥$॥ 
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६१वीं प्रशस्ति 'बृहत्पोडशकारणपूजा' की है, जिसके कर्ता भद्दारक 
सुमतिसागर हैं जो मूलसंघ बह्मतपा गच्छ और बलशालि गणके विद्वान 
थे । यद्द भट्टारक पद्मनन्दी और देवेन्द्रकीतिकी पट्ट-परम्परामें हुए हैं। यह 
ग्रन्थ इन्होंने खंडेलान्वयके सुधी प्रह्मदके आग्रहसे बनाया था। अंधगत जय- 
मालाके अ्रम्तिम धत्त में अभयचन्द्र और अभयनन्‍दीका उल्लेख किया गया 
है। साथ ही श्रवन्ति देशस्थित उज्जन नगरीके शान्तिनाथ जिनालयका भी 
उल्लेख हुआ है । यह ग्रन्थ प्रति सं०. १८००० की लिखी हुई हे अतः 
सुमतिसागरका समय इससे बादका नहीं हो सकता । प्रन्थमें रचनाकाल नहीं 
दोनेसे निश्वचयतः कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह प्रन्थ कब बना है ? 
इनकी दूसरी कृति 'जिनगुणवतोद्यापन” है जो २१ पत्रात्मक प्रति है भर 
देंहली पल्चायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारमें सुरक्षित है। तीसरी कृति 
“नवकार पेंतोस पूजा” है । जिसकी पत्र संख्या १२ है। ये प्रतियां भी इस 
समय सामने न होनेसे इनके सम्बंध भी बियार करना सम्भव नहीं है। 
झनुमानतः सुमतिसागर १७वीं १८वीं शताब्दीके विद्वान होंगे। 

६०वीं प्रशस्ति 'पंचकल्याणकोद्रापनविधि! की है, जिसके कर्ता 
गोपालवर्णी हैं | गोपालवर्णीक युरु भ० हेमचन्द्र थे। प्रस्तुत भ० हेम- 
चन्द्र की गुरु-परम्परा क्या है और थे कहां की गद्दीके भट्टारक थे । यह कुछ 
ज्ञात नहीं हो सका। क्योंकि इस नामके भी अनेक विद्वान हो चुके हैं । 
गोपालवर्णीने उक्क ग्रन्थ ब्रह्म भीमाके शआग्रहसे बनाया हे । 

६४वीं प्रशस्ति (सद्धचक्र-कथा? को हे, जिसके कर्ता भद्दारक शुभ- 
चन्द्र हैं, जो भट्वारक मुनि पद्मनन्दीके पहधर थे । इनको यह एक ही कृति 
देखनेमें आई है, भ्रभी अन्य कृतियोंके सम्बन्धमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो 
सका । 

हस सिद्धचक्रकथाकों जिनधम-वस्सल एवं सम्यग्दध्टि किसी जालाक 
नामके भ्रावकने बनवाई थी । इनकी दूसरी कृति “श्रीशारदास्तवन' है। 
इस स्तवनके अन्तिम पद्मफे पूर्वा्धमें अपना और अपने गुरुका नाम 
डल्लेखित किया हे--“श्रीपद्मनन्दीन्द्र मुनीन्द्रपट्ट शुभोपदेशी 
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शुभचन्द्रदंबः | भ० शुभचन्द्रका यह स्तवन अनेकांत वर्ष १२ किरण १० 
में प्रकाशित हो चुका है । प्रस्तुत शुभचंद्रका समय विक्रमकी १५वीं शताब्दी 
ज्ञान पढ़ता है; क्योंकि जम्बूद्वीपप्रक्षप्ति तथा प्लिलोकप्रश््ति नामक 
प्राकृत ग्रन्थोंकी प्रतिलिपि करा कर दान करने बाले सज्जनोंकी 'दानप्रश- 
स्तियोंमें, जो पं० मेधावीके द्वारा संवत्‌ू १४१८ तथा १४१६ को लिखी 
हुई हैं। उनमें भद्दारक शुभचन्द्रके पष्ट पर भ० जिनचन्त्रके प्रतिष्ठित होने- 
का उल्लेख पाया जाता है। क्योंकि भ० जिनचन्द्रका दिल्‍ली पहट्ट पर सं० 
१४६०७ के करीब प्रतिष्ठित होना पद्टावलियोंसें पाया जाता है, जिससे स्पष्ट 
है कि भ० शुभचन्द्र संवत्‌ १५०० या उसके ५-६ वर्ष बाद तक उक् पट 
पर प्रतिप्ठित रहे हैं । कब प्रतिष्ठित हुए यह विचारणीय है | 


६६वीं प्रशस्ति अंजनापवनंजयनाटक” की है जिसके कर्ता कवि 
हस्तिमल्‍ल# हैं । हस्तिमझ्कके पिताका नाम गोविन्दभट्ट था जो बत्सगोश्री 
दक्षिणी श्लाह्मण थे । इन्होंने श्राचायं समन्‍्तभद्गके 'देवागमस्तोत्र! को सुनकर 
सद्दृष्टि प्राप्त की थी--सवंथा एकान्तरूप मिथ्यादृष्टिका परित्यागकर अनेकांत 
रूप सम्यक्‌ दृष्टिके श्रद्धालु बने थे। उनके छुद्द पुश्न थे--श्रीकुमार, सत्य- 
वाक्य, दवरवज्ञभ, उदयभूषण, हस्तिमज्ल, और वर्धमान। ये छुट्टों ही 
संस्कृतादि भाषाओ्रोंके ममंझ और काब्य-शास्त्रके अच्छे जानकार थे। 


इनमें कवि हस्तिमज्ल गृहस्थ विद्वान थे। इनके पुत्रका नाम पाश्वे 
परिडत था । जो अ्रपने पिताके समान ही यशस्वी, शास्त्र मर्मझ और धर्मा- 
समा था। हस्तिमजझ्ने अपनी कीतिको लोकव्यापी बना दिया था और स्या- 
ह्वाद शासन द्वारा विशुद्ध कीतिका अर्जन किया था, वे पण्यमूर्ति और 
अशेष कवि चक्रवर्ती कहलाते थे और परवादिरूपी हस्तियोंके लिये सिंह 
थे। भ्रतएव हस्तिमन्न हस साथक नाभसे लोकमें विश्रुत थे । इन्हें अनेक 
बिरुद अथवा उपाधियोंँ प्राप्त थीं जिनका समुल्लेख कविने स्वयं विक्रान्त- 
कौरव नाटकमें किया हे । 'राजावलीकथे? के कर्ता कवि देवचन्द्रने हस्तमन्न- 


... अकविके विशेष परिचयके लिये देखें, जेन साहित्य और इतिहास 
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को 'उम्यभाषा कविचक्रवर्ती! सूचित किया है । इससे वे संस्कृत और 
कनही भाषाके प्रौद विद्वान जान पढ़ते हैं । उनके नाटक तो कवि की 
प्रतिभाके संद्योतक हैं ही, किन्तु जेनसाहिस्यमें नाटक परम्पराके जन्‍्मदाता 
भी हैं। मेरे ख़यालसें शायद उस समय तक नाटक रखना नहीं हुई थी। 
कवियर हस्तिमहने इस कमीको दूर कर जेन समाजका बढ़ा उपकार किया 
है 4 यह उस समयके कवियोंमें श्रमणी थे औ्रौर नाटकोंके प्रशयनमें दक्ष थे । 
आपके ज्येष्ट भ्राता सत्यवाक्य आपकी सूक्रियोंकी बढ़ी प्रशंसा किया करते थे । 
* अ्न्थकर्ताने पाण्ड्य राजाका डल्लेख किया है जिनकी कृपाके वे पात्र 
रहे हैं। और उनकी राजधानीमें अपने बन्चुओं और विद्वान्‌ श्राप्तजनोंफे 
साथ बसे थे। राजाने अपनी सभामें उनका खूब सनन्‍्मान किया था। पांड्य- 
महीश्वर श्रपनी भुजाओंके बलसे कर्नाटक प्रदेश पर शासन करते थे । 
पांस्य राजाओंका राज्य दक्षिण कर्नाटकर्में रहा है काकंल वगरह भी उसमें 
शामिल थे । इस राजवंशमें जैनधर्मका काफी प्रभाव रहा है श्रौर इस वंश- 
के प्रायः सभी राजा लोग जेनघर्म पर प्रेम और आस्था रखते थे । कविवर 
हस्तिमल्लका समय विक्रमकी १४वीं शताब्दी है । कर्नाटक कवि चरित्रके 
कर्ता आर. नरसिंहाचायने हस्तिमक्लका समय ईसाकी तेरहवीं शताब्दीका 
उत्तराध १२६० और वि० सं० १३४७ निश्चित किया है। 
कविवर दस्तिमज्वकी इस समय तक छुह रचनाश्रोंका पता चलता है, 
जिनमें चार तो नाटक हैं और दो पुराण अन्थ कनड़ी भाषामें उपलब्ध हुए 
हैं । विक्राम्तककौरवनाटक, मेथिलीकल्याणनाटक, अंजना पवनंजयनाटक 
ऋर सुभवाहरण रथा आदिपुराण ओर श्रीपुराण । इन दोनों पुराण प्ंथों- 
से वे कनढ़ी भाषाके भी भ्रच्छे विद्वान जान पढ़ते हैं। प्रतिपष्ठातिल्लक नास- 
का एक प्रन्थ और हे जो दस्तिमज्ञका बतल्ाया ज्यता है | श्रय्यपाय ने जिन 
प्रतिष्ठा प्रन्थोंका उल्लेख किया है उनमें हस्तिमरलके प्रतिष्ठा प्रन्थका भी 
उल्लेख निद्धित हे ! प्र चूँ कि वह ग्रस्थ सामने नहीं हे झ्तः उसके सम्बंध 
सें कुछ नहीं लिखा जा सकता । 
६७ वीं प्रशस्ति ञूगारमंजरी” की है, जिसके कर्ता आचाय अजित- 
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सेन हैं जो सेनगणके विद्वानोंमें प्रमुख थे। इन्होंने सुशीला रानी विदल- 
देवीके सुपुन्न 'कामीराय! के लिए इस प्रन्थकी रचना की थी, जो 'राय” इस 
नामसे प्रसिद्ध थे। प्रन्थमें रस रीति और अलंकार आदिका सुन्दर विवेचन 
किया गया है और वह तीन परिच्छेदोंमें समाप्त हुआ है। प्रन्थकर्ताने 
प्रन्‍्थमें उसका रचना काल नहीं दिया । चूँकि अजितसेन नामके अनेक 
विद्वान आचार हो गये हैं। उनमें यह किसके शिष्य थे यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

६८वीं प्रशस्ति 'शंखदेवाष्टक” की है, जिसके कर्ता भानुकीति हैं । 
जिन-चरणोंके अमर मुनिचन्द्रके शिष्य राजेन्द्रचनद्त थ्रे। इससे मालूम 
होता है कि भानुकीति भी मुनिचन्द्के शिष्य थे । प्रशस्तिमें गुरुपरस्परा 
व समयादिकका कोई वर्णन नहीं दिया, जिससे उस पर विचार किया 
जाता । 

६ श्वीं प्रशस्ति तस्‍्वार्थशूत्रकी 'सुखबोधवृत्ति? की है, जिसके कर्ता पं० 
योगदेव हैं, जो कुम्मनगरके निवासी थे । यह नगर कनारा (९७878) 
जिले में हैं । पं० योगदेव भुजबली भीमदेवके द्वारा राज मान्य थे । वहाँ की 
राज्य सभासें भी आपको उचित सस्मान प्राप्त था । अन्थकर्ताने प्रशस्तिमें 
अपनी गुरुपरम्परा और प्रन्थका रचनाकाल नहीं दिया । अन्य साधनोंसे 
भी हस समय इलका समय निश्चित करना शक्य नहों है । 

७०वीं प्रशस्ति विषापहारस्तोत्र टीका? की है, जिसके कर्ता नाग- 
चन्द्रसूरि हैं । जो मुलसंघ, देशोगण, पुस्तकगच्छ और पनशोकावलीके 
अलंकार रूप थे। तौलबदेश और विदेशोंको पवित्र करने वाले भष्टारक 
ललितकीतिके प्रधान शिष्य देवचन्द्र मुनीन्द्रके शिष्य थे और आह्यण कुखमें . 
उत्पन्न हुये थे । इनका गोन्न श्रीवत्स था । पिताका नाम 'पाश्वनाथ' और 
माताका नास “गुमटाम्बा? देवो था । नागघन्दसूरि कर्नाटक आदि देशॉमें 
प्रसिद्ध थे, और उन्हें 'प्रवादिगज केसरी” नामका विरुद भी प्राप्त था। वे 
कविमदफके विदारक सद्दृष्टि थे । इन्होंने बागढ़देशमें प्रसिद्ध भष्टारक ज्ञान- 
भूषणके द्वारा बार-बार प्रेरित होकर ही 'गुरु वचन अल्लध्यनीय हैं! ऐसा 


( मे ) 


समझ कर महाकवि धनब्जयके इस विषापहार स्तोन्रकी टीका रची है। 
इस टीकाके अ्रतिरिक्त वादिराज सूरिके एकीभावस्तोत्रकी टीका भी हनको 
बनाई हुईं अपने पास है। हससे यह सस्भावना होती हे कि सस्भवतः 
इन्होंने 'पंचस्तोत्र” की टीका लिखी होगी । 

ऊपर जिस पंचस्तोत्र टीकाकी सम्भावना व्यक्न की गड्ढे है, उसकी दो 
प्रतियाँ (नं० १३४, ४३५) जयपुरमें प॑ं० लुणकरण जीके शास्त्र-भणडारमें 
मौजूद हैं & । नागचन्द्रसूरिने और किन ग्रन्थोंकी रचना की, यह भ्रभी 


घज्ञात है। 
टीका प्रशस्तिमें रचना समय दिया हुआ नहीं है। फिर भी 


घूँ कि भद्दरक ज्ञानभूषण वि० की १६वीं शताब्दीके विद्वान हैं, उन्होंने 
अपना “तस्वज्ञानतरंगिणी? नामका ग्रन्थ वि० सं० १९६० में बना कर 
समाप्त किया है और नागचन्द्रसूरि अपनी टीकामें ज्ञानभूषणका उल्लेख 
कर ही रहे हैं । प्रतः प्रस्तुत नागचन्द्रसूरि भी विक्रमकी १६वीं शत्ताब्दीफे 
विद्वान हैं । 

७१वीं और १२०वीं प्रशस्तियाँ क्रमशः 'पाण्डवपुराण”ः और 
'शान्तिनाथ पुराण! की है । जिनके कर्ता भ० श्रीभूषण हैं जो काष्ठासंघ 
नन्‍्दीतटगछछ और विद्यागणसे प्रसिद्ध होने वाले रामसेन, नेमिसेन, लक्ष्मी- 
सेन, धर्मसेन, विमखसेन, विशालकीर्ति, विश्वलेन आदि भट्टारकोंकी परंपरा- 
में होने वाले भद्दारक विद्यासूषणके पद्थर थे । यह भद्दारक गुजरातके आस- 
पासके गद्दीधर जान पढ़ते हैं। बढ़ौदाके बाड़ी मुहस्लेके दि० जेन मन्दिरसें 
विराजमान भ० पारवेनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा सं० १६०४ में काष्टासंघके 
भट्टारक विद्याभूषणके उपदेशसे हुँबडज्ञातोथ अनन्तमतीने कराई थी+। 


% देखो, राजस्थानके जैन शास्त्रभगडारोंकी सूची भाग २, प्रू० ४६ 

+सं० १६०४ वर्ष वेशाख वदी ११ शुक्रे काष्टासंघे नन्‍्दीतथ गच्छे 
विद्यागणे भद्दारक रामसेनानवये भ० श्री विशालकीति तत्पई भट्टारक श्री 
विश्वसेन तत्प्ट भ० विद्याभुषणेन प्रतिष्ठित, हूँबढशातीय ग्रृह्दीत दीक्षाबाई 
अनन्तमती नित्य॑ प्रशमति | 
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भ० विद्याभूषणने अनेक अन्थोंकी रचना की है उनमें ऋषिमण्डलयन्त्रपूजा, 
बृदक्कलिकुन्डपूजा, चिन्तामणिपाश्वेनाथस्तवन, सिद्धचक्रमन्त्रोद्धार- 
स्तवन-पूजन ! ये सब कृतियों देहलीके पंचायती मन्दिरके शास्त्र भण्डारसें 
सुरक्षित हैं । 

भ० श्रीभूषणने 'पाण्डबपुराण? की रचना सौयंपुर (सूरत ) के चन्द्र- 
नाथ चेत्यालयसें सं० १६४७ के पीष महीनेके शुक्लपक्त वृतीयाके दिन 
समात की थी । और इन्होंने श्रपना 'शान्तिनाथपुराण” वि० सं० १३६४६ 
के सार्गशीष महीनेको त्रयोदशी शुरुवारके दिन गुजरातके 'सौजिनम्ना! नामक 
नगरके भगवान नेमिनाथके समीप समाप्त किया था जिसकी श्लोक संख्या 
चार हजार पन्चीस है । 

भद्दारक श्रोभूषणने हरिवंशपुराण” की भी रचना को है, जिसकी ३१७ 

पत्रात्मक एक प्रति जयपुरके तेरापंथी बड़ामंदिरके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है 
जिसका रचनाकाल सं० १६७४ चेंत्र शुक्ला अ्रयोदशी है । जिसकी प्रति- 
लिपि सं० १७६७ जेठवदी ४ को पं० खलेसीने की थी) । 

ग्रन्थ-प्रशस्तियोंमें श्रीभूषणने अपनेसे पूववर्ती श्रनेक पूर्वाचार्योका स्मरण 
किया है। इनकी चौथी कृति “शलन्तत्रत पूजा” है जो सं० १६६७ 
में रो गई है | यह प्रति १३ पत्रात्मक है और देहलीके पंचायती मंदिरके 
शास्त्रभण्डारमें सुरक्षित हे। पाँचवीं रचना “ज्येष्ठ जिनवरत्रतोद्यापन” है। 
और छठी कृति चतुविन्शतितीथंकर पूजा” है। इन भट्टारक श्रीभूषणके 
शिष्य भ० ज्ञानसागर हैं जो 'भक्तामरस्तवनपूजन! के कर्ता हैं। 

७०वीं प्रशस्ति अजितपुराण” की हे, जिसके कर्ता प॑० 'अरुणमणि 
या लञालमणशि हैं जो भ० श्रुतकीर्तिके प्रशिष्य और दुधराघवके शिष्य थे । 
जिन्होंने ग्वालियरमें जेन मन्दिर बनवाया था। इनके ज्येष्ट शिष्य बुघरस्म- 
पाल थे श्र दूसरे थनमाली तथा तीसरे कान्हरसिंह थे । श्रस्तुत अरुणमंणि 
इन्हीं कान्दरसिंहके पुत्र थे । प्रशस्तिमें इन्होंने अपनी गुरुपरम्परा इस प्रकार 


देखो, राजस्थानके जेनशास्त्र-भण्डारोंकी प्रन्थ-सूखी सा० २ घु० २४८ 
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बतलाई है---काष्ठासंघर्मे स्थित माधुरगच्छु और पर्ट“गणमें लोहाचार्यके 
अन्वयमें होने वाले भ० घरसेन, भावसेन, सहस्त्रकीर्ति, गुणकीर्ति, यशः- 
कीर्ति, जिनचन्द्र, श्रुतकोर्तिके शिष्य बुधराधवके शिष्य बुधरत्नपाल, बनमाली 
आर कान्हरसिंह । इनमें कान्हरसिंहके पुत्र अरुणमणिने प्रस्तुत ग्रन्थ मुंगल 
बादशाह श्रवरंगशाह (औरंगजेब) के राज्यकालसें सं० १७१६ में जहाना- 
बाद नगर (वर्तमान न्यू देहली) के पाश्वेनाथ जिनालयमें बनाकर समाप्त 


किया है । | 
७३वीं प्रशम्ति 'आदिनाथफाग” और १० रवीं प्रशस्ति कमंकांडटीका 


( कम्मपण्डी ) की है जो १६० गाथात्मक है। और जिनके कर्ता भष्टारक 
ज्ञानभूषण और सुमतिकीतति हैं । जो मूलसंघ सरस्वतीगच्छु और बलात्का- 
रगणके भट्टाक सकलकीतिके पह पर प्रतिष्टित होने वाले भ्रुवनकीतिके शिष्य 
एवं पद्चधर थे और सागवाड़ेकी गद्दी पर आसीन हुए थे । यह विद्वान थे और 
गुजरातके निवासी थे । गुजरातमें इन्होंने सागारधर्म और आभीरदेशमें 
श्रावककी एकादश प्रतिमाश्रोंको धारण किया था। और बाग्वर ( बागड़ ) 
दशमें पंचमहात्रत धारण किए थे । इन्होंने भद्दारक पद पर आसोन होकर 
आभीर, बागढ़, तौलव, तेलंग, ह्वाविढ़, महाराष्ट्र और दक्षिण प्रान्तके 
नगरों और ग्रामोंमें विहार ही नहीं किया; किन्तु उन्हें सम्बोधित भी किया 
और सन्मार्गमें लगाया था । द्वाविददेशके विद्वानोंने इनका स्तवन किया था 
और सोराष्ट्र देशवासी धनी श्रावकोंने उनका महोत्सव किया था। इन्होंने 
केवल उक् प्रांतोंसें ही धमंका प्रचार नहीं किया था किन्तु उत्तर प्रदेशमें भी 
जहाँ तहां विहार कर धर्म-मागेकी विमलधारा बहाई थी । जहां यह विद्वान 
और कवि थे वहाँ ऊँचेदजके प्रतिष्ठाचायं भी थे । आपके द्वारा प्रतिष्ठित 
मूर्तियों आज भी उपलब्ध हैं । लौकिककार्योके साथ आप आध्यात्मिक 
शास्त्रोंके भी अभ्यासी थे, और श्राध्यात्मकी चर्चा करनेमें आपको बढ़ा रस 
आता था । आप सं १४५३२ से १५५७ तक भद्दारक पद पर आसीन रहे 
हैं। और बादमें उससे विरक्क हो, अपना पद विजयकीतिको सोंप श्रध्या- 
वसकी ओर अग्रसर हुए, और फलस्वरूप संबत्‌ १४६० में “तत्त्वज्ञान 
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तरंगणी” नामका एक अध्यात्म अन्थ लिखा और उसकी स्वोपज्ञ ब्ृत्ति भी 
बनाई थी। 

इनके सिवाय भ० ज्ञानभूषणकी निग्न रचनाएँ और भो उपलब्ध हैं--- 
सिद्धान्तसार भाष्य,परमार्थोपदेश,नेमिनिर्माणकाव्यपंजिका, सर स्वति- 
स्तवन,आत्मसम्बोधन, और कमंकारड अथवा (कस्म पयडि) टीकाओे कर्ता 
भण० ज्ञानभूषण और सुमतिकीर्ति बतलाये गये हैं यह टीका ज्ञानभुषणके 
नामांकित भो है। और उसे 'क॒रमंकाण्ड दीका' के नामसे उल्लेखित किया 
गया है । परन्तु भ० ज्ञानभूषण कर्मकाण्ड या कमंग्रकृतिके टीकाकार नहीं 
हैं, उनके शिष्प भ० सुमतिकोर्ति हैं । इस टीकाक़ी ८१ पत्रा- 
त्मक एक प्रति पहले तेरापंथी बड़े मन्दिरक्ते शास्त्र भण्डारसें देखनेको मिली 
थी, जो संवत्‌ १८९४ की लिखी हुई हे । वह प्रति इस समय सामने नहीं 
है । उसमें टीकाका समय सं० १६२० सम्भवतः दिया हुआ है | अ्रतः वह 
भ० ज्ञानभूषणकी कृति नहीं उनके शिष्य सुमतिकीति की है, इसी लिए 
डनके नामांकित की गई मालूम होती है | इन्होंने अनेक ग्रन्थ भी लिख- 
चाये हैं । सं० १४६० में गोम्मटसारका 'प्राकृत टिप्पण? भी इन्हींका लिर 
वाया हुआ है जो अब मौजमावाद (जयपुर) के शास्त्र भंडारमें है । 

ज्ञानभूषण अपने समयके सुयोग्य भद्दारक थे। इनका बागड़ देशमें भ्रच्छा 
अभाव रहा है। इन्होंने 'तत््वज्ञान तरब्लिणी? नामक ग्रन्थकी रचना विकम 
सं० १५६० में की है । अ्रतः यह विक्रमकी १६वीं शताब्दीके विद्वान हैं। 
इनको प्ररणासे कर्नाटक प्रान्त वासी नागचन्दसूरिने पंचस्तोत्रकी टीका भी 
लिखी है । इनकी झत्यु कब और कहाँ हुईं इसका कोई उल्लेख अभी तक 
मेरे देखनेसें नहीं आया । 

७४वीं प्रशस्ति भिक्तामरस्तोत्न वृरत्ति! की हे जिसके कर्ता ब्रद्मराय- 
मल्ल हैं | यह हूबडघंशके भूषण थे । इनके पिताका नाम “महा! और 
माताका नाम “चम्पा? देवी था । ये जिनचरणकमलोंके उपासक थे । 
इन्होंने महासागरके तट भागमें समाश्रित 'ग्रीवापुर! के चन्द्रभभ जिनालयमें 
घर्णी कर्मसीके वचनोंसे भक्कामरस्तोन्नकी छृत्तिकी रचना वि० सं० १६३६७ 
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आधाद़ शुक्ला पंचमी बुधवारके दिन की है। सेठके कूचा मन्दिर दिल्‍लीडे 
शाघ्त्र भण्डारको प्रतिमें उसे मुनि रतनचन्द्रकी बृत्ति बतलाया गया हैं ! 
अतएव दोनों बृत्तियोंकी मिलाकर जांचनेकी श्रवश्यकता है कि दोनों 
बृत्तियों जुदी-जुदी हैं या कि एक ही बृत्तिको अपनी-अपनी बसानेका प्रय- 
श्न किया गया है । 


ब्रह्मरायमन्न मुनि अन्तकीर्तिक जो भ० रत्नकोरतिके पद्धथघर थरे। यह्द 
जयपुर और उसके आस-पासके प्रदेशके रहने वाले थे । यह हिन्दी भाषके 
विद्वान थे । पर उसमें गुजराती भाषाकी पुट आंकित हैं. दोनों भाषाओंके 
शब्द मिले हुए हैं । इनकी हिन्दी भाषाकी ७-८ रचनाएँ और भी उप- 
लब्ध हैं। नेमिश्वरसार, हनुवन्तकथा, प्रद्युग्नचात्ति, सुद्शनसार, 
निर्दोष सप्तमीन्नतकंथा, श्रीपालरास, और भविष्यदत्तकथा । इनमें 
नेमिश्वररास ० १६२९ सें, हनुवन्तकथा सं० १६१६ में, प्रद्यू म्नचरित 
सम्बत्‌ १६२८ में, सुदर्शनसार सम्बत्‌ १६२६ में, श्रीपालरास सं० १६३० 
में, और भविष्यदत्त कथा सम्बत्‌ १६३३ में बनाकर समाप्त की है। 
निर्दोष सप्तमी ब्रतकथामें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । सम्भव है किसी 
प्रतिमें वह हो और लेखकोंसे छूट गया हो । इन ग्रन्थोंके अतिरिक्त इनकी 
ओर भी रचनाओंका होना संभव हे जिनका भ्रम्वेषण करना आवश्यक है | 


७६वीं प्रशस्ति 'सिद्धान्तसार! ग्रन्थकी है जिसके कर्ता आचार्य 
नरेन्द्रसेन हैं। जो लाडबागडसंघमें स्थित सेनवंशके विद्वान थे, और 
गुणसनके शिष्य थे। प्रशस्तिसें शुरुपरम्पराका निम्न प्रकार उदल्लेख किया 
गया है--पह्मसन, धरसेन शान्तियेण, गोपसेन, भावसेन, जयसेन, अह्य- 
सेन, वीरसेन, गुणसेन, उर्यसेन, जयसेन और नरेन्‍्द्रसेन | इनमेंले गुणसन 
उदयसेन और जबसेन ये तीनों विद्वान सम-सामयिक जान पढ़ते हैं। 
नरेन्द्रसेनकी इस एक ही कृतिका पता चला है । ग्रन्थ-प्रशरि में रचना- 
काल दिया हुआ नहों हे, जिससे यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि 
गह प्रन्थ कब रचा गया । पर दूसर साधनोंसे यह अवश्य कद्दा जा सकता 
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है कि यह प्त्थ १२३ीं १३वॉ शताब्दीफी रखता है। क्योंकि “घर्मरनकर” 
ग्रत्थके कर्ता जयतेबते जो भावलेतके शिष्य थे अपना उक्त प्रन्थ वि० सस्वत्‌ 
१०१९ में बना कर समाप्त किया है। इससे अधिकले अधिक सौ या सका 
सौ वर्ष बाद सिद्धान्तसारकी रचना नरेन्द्रसेनने की होगी। ग्रन्थ इस समय 
सामने नहीं हे इसलिए उम्रका श्रान्तरिक परीक्षण नहीं किया जा सका 
ओर न बिना परीक्षण ऋष-पट कोई नतीजा ही निकाला जा सकता है।. 

७७वों प्रशस्ति द्रौपदी नामक प्रबन्ध” की है, जिसके कर्ता जिनसे नसूरि 
हैं। जिनसेन नामके अनेक विद्वान हुये हैं उनमें अस्तुत जिनसेन किसके 
शिष्य थे, कहांके निवासी थे और कब हुए हैं ? इस विषयमें बिना किसी 
साधन सामग्रीके कुछ नहीं कहा जा सकता । अन्थमें रचनाकाल भी द्या 
ईआ नहों है और न इस प्रन्थकी रचना इतदी प्रौढ़ ही जान पढ़ती है,जिससे 
आदिपुरायके कर्ता भगवज्जिनसेनको ब्रौपदी-प्रबन्धता रचयिता रुहराया 
जा सके । यद्द कृति तो उनप्े बहुत बादके किसी जिनसेन मामके विद्वान 
द्वारा रची गई है । 

७प८वीं प्रशर्त 'यशोधरचरित्र” की है, जिसके कर्ता भद्दारक सोम- 
कीति हैं, जिनका परिचय ४२ नं० की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

७६ श्रीर ८०वों प्रशस्तियां क्रमशः बद्धमान परित और 'शान्तिनाथ 
पुराण की हैं, जिनके कर्ता कवि असग हैं । इनके पिताका नाम 'पटुमति 
था जो खुद्द सम्यक्त्वल युक्क श्रावक् था ओर माताकानाम पेरित्तिः था, बह 
भी शीलादिसदुगुणोंक साथ शुद्ध सम्यक्त्वसे विभूषित थी । वद्ध. मानचरित्र 
की दूसरी प्रशस्ति आरा जेन सिद्धान्वमवनकी ताडपत्रीय प्रति की है। 
इस भ्रन्थकी प्रथम व द्वितीय प्रशस्तियोंकों सामने रखकर पढ़नेसे यह जान 
पड़ता है कि वास्तवमें ये दोनों प्रशस्तियों एक हैं---द्वितीय प्रशस्ति प्रथम 
प्रशस्तिका ऊपरी भाग हे। वेदों अलग अलग प्रशस्तियाँ नहीं हैं । 
खंभवतः वे लेखकों की कृपासे किसी समय जुदी पढ़ गई हैं। 

द्वितीय प्रशस्तिके ऊपरके दोनों पद्चोंमें बतलाया गया है कि पुरुरवा 


( ४४ ) 


को ब्रादि लेकर अन्तिम वोरनाथ तक ३७ भव-सम्बन्धि-पवन्धरूप महावीर 
सरितको मेने स्व-पर-बोधनाथ बनाया हे, जो महानुभाव इस वह मान- 
चरितको प्रख्यापित ( प्रसिद्ध ) करता है, सुनता है वह परलोकमें सुर 
प्राप्त करता है। कवि असगने श्रपना यह चरित सं० ४१० में बनाकर 
समाप्त किया है । प्रस्थकर्ताने मुनिनायक भावकीर्तिके पादमूलमें मौद्ग्ल्य 
पवेत पर रहकर श्रावकके बतोंका विधिवत्‌ अ्रनुष्टान पूवंक मसता रहिल 
होकर विधा भ्रध्ययन किया, जिससे मुनि भावकीति असगके विद्याशुरु थे । 
और बादमें चोढ़ था चोल देशकी वरला नगरीमें जनताके उपकारक 
श्रीनाथके राज्यको पाकर जिनोपदिप्ट आठ ग्न्थोंकी रचना की है। वे 
आठ ग्रन्थ कौनसे हैं। यह प्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । 

प्रथम प्रशस्तिके चार पद्म तो वे ही हैं जो शःन्तिनाथपुराणकी 
प्रशस्तिमें ज्योंके त्यों रूपसे पाये जाते हैं। और जिनमें अपने माता पिताके 
नामोल्लेखके साथ शब्द समय रूप समुद्रके पारको ग्राप्त होने वाले आचाये- 
नागनन्‍्दीके, जिनका चन्द्रमाके समान शुभ्रथश लोकमें विद्यमान था, शिप्य 
थे। तथा सदूबृत्तके धारक, रूुदुस्वभावी, और निश्रेयसके प्रार्थी श्री आर्यननन्‍्दी 
गुरुकी सत्य णासे उक्र चरित ग्रन्थकी रचना की गह हैं । 


दूसरी शान्तिनाथ पुराशकी अन्तिम प्रशस्तिके पच्चसे मालूम होता है 
है कि कबिने सनन्‍्मतिचरित बनानेके बाद ही इस शान्तिनाथपुराणकी 
रचना की है ओर उस रचताका उल्लेख करते हुए बतलाया गया है कि 
कविका एक मित्र 'जिनाप्य! नामका था, जो ब्राह्मण होने पर भी पक्षपात 
रहित था, भव्यजनोंके द्वारा सेब्य, जिनधर्ममें आसक्र, बहादुर, और 
परलोक भीरु था, उसकी व्यास्थान शीलता और पुराशश्रद्धाको देखकर 
ही शान्तिनाथ पुराशकी रचना की गई हे । कबिकी ये दो ही रचनाएं 
उपलब्ध हुई हैं। शेष ग्रन्थ अन्वेषणीय हैं प्रशस्तिमें इस अन्थ की रचना 


का समय दिया हुआ नहीं है । पर इतना निरिचत है कि वह सं० ६१० के 
बाद बनाया गया है। 


( ४५ ) 


८१ वीं प्रशस्ति “जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय” नामक ग्रतिष्ठासंग्रह की है, 
जिसके कर्त्ता कवि अथ्यपाय हैं, जो मूल संघान्वयी मुनि पुष्पसेनके शिष्य 
करुणाकर श्रावक और अकाम्बा माताके पुत्र थे | उनका गोत्र काश्यप था 
और वे जेनधम्मके प्रतिपालक थे । कवि अ्रय्यपार्यने वीराचार्य पृज्यपाद और 
जिनसेनाचाय भाषित तथा गुणभद्र, बसुननन्‍दी, आशाधर, एक्संघि और 
कविहस्तिमज्ञके ह्वारा कथित पूजा क्रमकों धरसेनाचायके शिष्य अय्यपायेने 
कुमारसेन मुनिकी प्रे रणासे उक् प्रतिष्ठापाठकी रचना शक संवत्‌ १२४१ 
( बि० सं० १३७०६ के सिद्धार्थ संवत्सरमें माघ महीने शुक्ल पक्षकी दशमी- 
के दिन राजा रुद्र कुमारके राज्य कालमें पूर्ण की है। अन्थकार कवि हस्ति- 
मल्लके ही वंशज जान पड़ते हैं । 

झरवीं प्रशस्ति 'धन्यकुमारचरित” की है, जिसके कर्ता अआचाय॑ गुण- 
भद्र हैं, जो मुनि माणिक्यसेनके प्रशिष्य और नेमिसेनके शिष्य थे। 
आचार गुणभद्नने प्रशस्तिमें श्रपना जीवन परिचय, तथा गण गच्छु और 
रचनाकाल आदिका कोई उल्लेख नहीं किया, जिससे मंथके समयका परिचय 
दिया जाता। हाँ अन्थकर्ताने अपना यह ग्रन्थ राजा परमादिके राज्यकालमें 
विलासपुरमें लंबकंचुक (लेमचू ) गोत्रमें समुत्पन्न साधु शुभचन्द्रके सुपत्र 
दानी वल्हणके धर्मानुरागसे बनाया है | राजा परमर्दि किस वंशका राजा था 
यह प्रशस्ति परसे कुछ मालूम नहीं होता। ग्रन्थकी यह प्रति संचत्‌ १६७१ 
की लिखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त अन्थ संचत्‌ 
१४०१ से पूर्व रचा गया है, परन्तु क्रितने पूर्व यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

इतिहासमें अ्न्वेधण करने पर हमें परमादि नामके दो राजाओंका 
उल्लेख मिलता है, जिनमें एक कल्याणके हेहय वंशीय राजाश्रोमें 
जोगमका पुत्र पेमादि या परमार्दि थ्ा३ जो शक सन्व॒त्‌ १५०१ (वि० सम्बत्‌ 
११८६) में विद्यमान था | यह पश्चिमी सोलंकी राजा सोमेश्वर तृतीयका 
सामन्त था । तदंवाड़ी जिला बीजापुरके निकटका स्थान उसके आधीन 














$ देखो, भारतके प्राचीन राजवंश प्रथम भाग पृ० ६१ 
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था। इसके पुत्रका नाम विज्जलदेव था। सन्‍्भव है इसके राज्यका विस्तार 
बिलासपुर तक रहा हो | 

दूसरे परमारदि या परमार्दिदेव थे हैं जिनका राज्य महोवामें था । 
जिसकी राजधानी खजुराद्या थी । ध्वीं सदी में वहों चन्देल राजाओ्रोंका व 
बल्ष बढ़ा उसका प्रथम राजा नानकदेव था और आठवां राजा धंगराजने, 
जैसा कि ईस्‍्वी सन्‌ ३५४७ के छेख १ से प्रकट है । इनमें एक राजा परम- 
ज्ञ या परमादिदेव नामका हो गया है जिसके यहां प्रसिद्ध आला ऊदल 
नौकर थे झौर जो प्थ्वीराज चौह्दानके युद्धमें पराजित हुए थे। युडमें 
राज़ा परमक्ष हार गया था जिसका उल्लेख ललितपुरके पास मदनपुरके 
लेख २ में मिलता है| बहुत सम्भव है कि इसका राज्य विलासपुरमें 
रहा हो; क्योंकि इसके वहाँ राज्य होनेकी भ्रधिक सम्भावना है। यदि 
यह अनुमान ठीक हो तो यह ग्रन्थ विक्रमकी १३वीं शताब्दीडी के प्रारम्भ 
की रचना हो सकती है। 

८३वीं प्रशस्ति 'सिद्धिबिनिश्वय-टीकाकी है जिसके कर्ता आखार्य 
अनन्तवीय हैं जो रविभद्धकें पादोषजीवी अर्थात उनके शिष्य थे। टीका 
कार श्रनन्तवीय आचाये अकलंकदेवके ग्रन्थोंके मर्ज, विशिष्ट अ्रभ्यासी 
और विवेचय्रिता विद्वान थे जो उनके प्रकरणोंक तलदृश्शा तथा व्याख्याता 








$ देखो, हृण्डियन एण्टी क्वेरी भाग १० 


२ मदनपुरमें एक बारादरी हे, जो खुली हुई ६ समचौरस खस्भोंसे 
रक्षित हे । इसके खंभों पर बहुत ही मूल्यवरान एवं उपयोगी लेख अंकित 
हैं। इनमें दो छोटे लेख चौहान राजा हथ्वीराजके राज्य समयके हैं । जिनमें 
डक्क राजा परमार्दिको व उसके देश जजा सकृतीकों सं० १२ ३8 या 82 
0)-). में विज्ित करनेका उल्लेख हे । इस मदनपुरको चन्देलबंशी 
प्रसिद्ध रा मदनवर्माने बसाया था. हसीसे हसका नास मदनपुर आज 
तक गसिद्धिमें झा रहा है । 


“देखो, संयुक्का ग्रा० प्राचीन जेन स्मारक पृ७ ५४ 
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होनेके साथ साथ कुशल टीकाकार भी थे । टीकाकारने प्रन्थके गहन एवं 
विषम-पदोंका विवेचन कर अभ्यासा्थियोंके लिये उसे सुगम बना दिया है । 
चू कि टोकाके अन्तमें कोई प्रशरित आदि नहीं है इस कारण टीकाकार और 
उनके गुरुके समयादि सम्बन्धमें निश्चयतः कहना संभव नहीं है । पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अ्रस्तुत अनन्तवीय विक्रम की ११वीं 
शवाब्दीके विद्वान वाद्रिज और प्रभाचन्द्रसे पूर्व वर्ती हैं । और वे सम्भ- 
चतः & वीं दशमी शताब्दीके विद्वान जान पढ़ते हैं । 

८श्वीं भ्रौर ८५वीं प्रशस्तियों कमशः 'प्रायश्चित्तसमुच्चय सचु- 
लिकद्ृत्ति! भर योगसंग्रहसार! नामके अन्थों की हे, जिनके कत्ता 
श्रीनन्दोगुरु हैं जो गुरुवासके शिष्य थे। प्रस्तुत ब्रृत्तिकी श्लोक संख्या 
दो हजार श्लोक प्रमाण बतलाई गई है । 

श्रीनन्दी नामके अनेक विद्वान हो चुके हैं उनमें एक श्रीनन्दी कदयाण- 
कारक बरेद्यक अन्यके कर्ता उम्रदित्याचायक गुरु थेड । इनका समय विक्रम 
की नवसी शताब्दी है। दूसरे श्रीनन्दी बलात्कारगणके श्ाचार्य थे जो 
भ्रीचन्द्रके गुरु थे। श्रीचन्द्रन अपना पुराणसार वि० सं» ३०८० में बना- 
कर समाप्त किया हे,& अतः इन श्रीनन्दीका ७मय ग्यारहवीं शताब्दोका मध्य 
काल जानना चाहिये । तीसरे श्रोनन्दी वे हैं जिनका उल्लेख बसुन्याचार्यने 
अपने उपासकाध्ययनकी भ्रशस्ति सें किया है और उन्हें नयनन्‍्दीका गुरु 
सूचित किया हे ; जो वसुनन्‍्दी आचाये से कमसे कम ७४ वर्ष पूर्व हुए 
होंगे। संभवत: यह श्रीनन्दी वे भो दो सकते हैं जो श्रीचन्द्रके गुरु थे । और 





> देखो, कल्याणकारक प्रशस्ति । 

% देखो जन साहित्य और इतिहास पृष्ठ ३३४ 

4 किसी जस्सिंदु सुब्भा सपलभुवणमज्के जद्दिच्छ भमित्ता 
खिच्च॑ स्वरा सज्जयाणं हिययवयण सोए खिवास॑ करेइ । 
जो सिद्ध तंबुरासि सु-णयतरणिमासेज्ज लीलाए तिरणों प 
चणणेड को समत्थो सयल्व गरुणगण सेवियड्हों वि ल्ोपु ॥ 


( श८ ) 


भिन्न हों तो सी कोई आश्चयं नहीं। चौथे श्रीनन्दी ये हैं जिनका उल्लेख 
होव्यसलबंशके शक्कर सं० १०४७ के श्रीपाल ग्रेविद्ययाले शिलालेखसें 
किया गया है। और पांचवे' श्रीनन्दीका उल्लेख ऊपर किया जाचुका है । 
इन चारोंसें से किसी भी अ्रनन्दीके साथ गुरुदास नामके विद्वानका कोई 
सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, अतएणव सामग्रीके अ्रभावसें यह कहना कठिन 
है । कि प्रस्तुत श्रीनन्दी और गुरुदास कब हुए हैं । यह विशेष अनुसंधान 
की अपेक्षा रखता हे । 
८६वीं प्रशस्ति भावशतक्र! नामक ग्रन्थ की है। जिसके कर्ता कवि 
नागराज हैं। कार्पाटि गोन्र रूप समुद्रकेलिये चन्द्सम मुनि 'श्रीधन! हुए 
जो 'विशद्याधर! हस नामसे ल्ोकमें विश्वुत हुए । इनका पुत्र द्यालपाल था 
गौर ण्ालपालकी भार्या लच्मीसे उत्पन्न पुत्र नागराज नामका हुआ। प्रस्तुत 
नोगराज ही 'भावशतकःका कर्ता है। नागराज नामके कई विद्वान हुए हैं। 
समन्तभद्र भारतोनामकस्तोत्रके कर्ता भी नागराज हैं । श्रोर नागराज नामके 
शक कत्रि शक १२५३ में हो गए हैं ऐसा कर्णाटक कविचरितसे ज्ञात होता 
है । भावशतकके कर्ता नागराज क्या इन दोनोंसे भिन्न हैं या एक ही हैं । 
इसके जाननेका साधन अभीतक उपलब्ध नहीं है । वह विशेष अन्वेषणस 
आघ्त हो सकेगा। 
८७वीं प्रशस्ति 'तत्त्वसार-टीका ! की है जिसके कर्ता भ० कमलकीति 
हैं। मूल ग्रन्थ आचार्य देवसेनकी प्रसिद्ध कृति है जो विमलसेन गणधरके 
शिष्य थे। भझरक कमलकीति काप्ठासंघ, माधुरगच्छ और पुष्करगणके 
भट्टारक क्षेमकीति, हेमकीलि, संयमकोर्तिकी परम्परामें हुए और भ० 
अमलकीतिके शिष्य थे । उन्होंने कायस्थ भाथुरान्वयमें अग्रणी अमरलिंहके 
सानसरूपी अ्रविन्दको विकसित करनेके लिए दिनकर (सूर्य) स्वरूप इस 
:/“टीकाकी रचना की है । अर्थात्‌ यह टीका उनके लिये लिखी गई और उन्हें 
# अहुत पसन्द आई है । 
एक कमदब्कीति नामझे विद्वान और हुए हैं जो भ० शुभचन्द्रके पदघर 
थे। मद्ठाकवि रहधूमे अपने 'हरिवंशपुराश”ः की प्रशस्तिमें उनका 
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उल्लेख निम्न वाक्योंसें किया है--.- 
“कमलकित्ति उत्तम खमधारठ, भव्वह भव-अम्भोणिहितारठ । 
तस्स पट्ट कणयट्टि परिष्ठिउ, सिरिसुहचन्द सु-तबउक्कंद्विड |.” 
--शआदि प्रशस्ति 
“जिणसुत्तअरत्थ अलहन्तरएण सिरिकमलकित्तिपयसेवएण ।” 
सिरिकंजकित्ति पट्ट बरेसु, तच्चत्थ सत्थभासश-विशेसु । 
इण मिच्छत्ततमोहणासु, सुहचन्द भडारड सुजस वासु ।" 
--श्रन्तिम प्रशस्ति 
इन थाक्योंमें उल्लिखित कमलकीति कनकाद्वि (सोनागिर) के पट्ट 
गुरु थे, और कनकादिके पष्ट पर भ० शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे । 
यदि इन दोनों कप्रलकीति नामऊे विद्वानोंका सामंजस्थ बेठ सके, तो 
समय निर्णयमें सहायता मिल सकती है, परन्तु इन दोनों कमलकीतियों 
की युरू परम्परा एक नहीं जान पड़ती है प्रथम कमलकीति अमल्कीतिके 
शिथ्य हैं। और दूपरे कमलकोतिके पद पर शुभचन्द्र प्रतिष्ठित हुए थे । 
इनका समय १५घीं शताब्दीका अन्तिम चरण और १६वीं का पूर्वाद है। 
प्रथमका समय क्या है ? यह ग्रन्थ प्रशस्ति परसे ज्ञात नहीं होता । हो 
सकता है कि दोनों कमलकीर्ति भिन्न भिन्न समयवर्ती विद्वान हों पर वे 
4५वीं $ €वों शताब्दीसे पू्के विद्वान नहीं ज्ञात होते, संभव है थे पूर्वबती 
भी रहे हों, यह पत्रिचारणीय है । 
८प्चीं प्रशस्ति 'यशोधरमहाकब्य-पंजिका' की है। जिसके कर्ता 
पं० श्रदिव हैँ । श्रीदेवने पंजिकासें अपनी कोई गुरु परम्परा नहीं दी 
ओर न पंजिकाका कोई रचना समय ही दिया हे इस पंजिकाका समय 
निश्चित करना कठिन हैं । पंजिकाकी यह प्रति सं० ५५३६ की लिखी हुई 
है, जो फाल्युन सुदी ८ रविवार के दिन लिखाकर मूलसंधी मुनि रत्नकीति- 
के उपदेशर्स एक खंडेलवाल कुटुम्बकी ओरसे ब्रह्म होलाको प्रदान की गई 
हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि उक्क पंजिका सं० १५६३ के बादकी कृति 
न होकर उससे पहले ही रची गई है । कितने पहले रची गई इसकी 
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पूर्वावध्रि शक सं० ८८१ (वि० सं3 १०१६) के बाद किसो समग्र होना 
चाहिये, जो कि उक्त काव्यका रचनाकाल हे । 

८श्वीं प्रशस्ति पुरुषाथानुशासन” नामक अन्य की है जिसके कर्ता 
कबि गोबिन्द हैं जो पद्मश्नी मातासे उत्पन्न हींगाके सुपुत्र थे। इनकी 
जाति श्रम्बनवाल ओर गोत्र गंग था। यह जिनशासनके भक्क थे! ग्न्‍्थ 
में उल्सेख है कि माधुर कायस्थोंके वंशमें खेतल हुआ, जो बन्छुलोक 
रूपी वाराग्गणोंसे चन्द्रमाके समान प्रकाशमान था। खेतलके रतिपाल 
नामका पुत्र हुआ, रतिपाल के गदाघर पक्लौर गदाघर के अमरसिंह और 
अमरलिंह के लच्मण पुत्र हुआ, जिसकी बहुत प्रशंसा की गई है | श्रमर- 
सिंह मुहम्मद बादशाहके द्वारा अधिकारियोंमें सम्मलित होकर प्रधानताको 
प्राप्त करके भी गर्षको प्राप्त नहीं हुए थे इनकी इस कायस्थ जाति सें अनेक 
विद्वान हुए हैं जिन्होंने मेनधर्मको अपनाकर अपना कल्याण किया है । 
कितने ही अच्छे कषि हुए हैं, जिनकी सुन्दर रचनाओं से साहित्य विभूषित 
हैं । कितने ही लेखक भी हुए हैं । कवि ने यह ग्रन्थ उक्र लक्ष्मण के ही 
नामांकित किया हे । क्योंकि वह इन्हीं की प्रेरशादि को पाकर उसके बनाने 
में समर्थ हुए हैं । 

ग्रन्थ प्रशस्तिसें कहों पर भी रचनाकाल दिया हुआ नहों है, जिससे 
कबिका निश्चित समय दिया जा सकता | हां, प्रशस्तिमें अपनेसे पूत्र वर्ती 
कव्रियोंका स्मरण जरूर किया गया है जिनमें समस्तभद्ष, भट्ट अ्कलंक, 
पूज्यपाद, जिनसेन, रविषेण, गुणभद्न, वद्केर, शिवकोटि, कुम्दकुम्दा- 
चार्य, उमा स्वाति, सोमदेव, वीरनन्दी, घनंजय, असग, हरिचन्द जयसेन, 
ओर अमितगति १ ये नाम उल्लेखनीय हैं । 

इन नामोंमें हरिश्चन्द्र ओर जयखंत ११वीं और ५३वीं शताब्दीके 
विद्वान हैं अत; गोबिन्द कवि १३वीं शताब्दीके विद्वान तो नहीं हैं । किन्तु 
इस प्रशस्तिमें मलयकीति और कमलकीरति नामके आचार्योका भी उल्लेख 
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किया है, जिनका समय वि० की १५वीं शताब्दों है, अतः यह १९वीं 
शताबव्दीके बादकी रचना जान पढ़ती है । 
६&०,६७,६८,६६,३००,१०१ की ये छुह प्रशस्तियों क्रमशः लागं- 
कुमारचरित्र सरस्वती (भारतो) कल्प, कामचाण्डाली कल्प 
ज्वालिनी कल्प, भैरव पद्मावती कल्प सटीक और महापुराण नामक 
प्रन्थोंसे सम्बन्ध रखते है, जिनके कर्ता डभय भाषा कवि चक्रवर्ती श्राचार्य 
मल्लिषेण हैं, जो महामुनि जिनसेनके शिष्य और कनकसेनके प्रशिष्य 
थे | यह कनकसेन उन अजितसेनाचार्य के शिष्य थे जो गड्डचंशीय नरश 
राचमल्लन और उनके मन्त्री एवं सेनापति चाम्तुण्डरायके गुरु थे। गोम्मट- 
सारके कर्ता ग्राचार्य नेमिचन्द्र सिद्धाम्तचक्रवर्तीनी उनका 'भुवर्शुरु 
नामसे उल्लेख किया है। जिनसेनके अनुन नरन्द्रसेन भो प्रख्यात कीति 
थे। कवि मनल्लिषेण विद्वान कचि तो थे ही, साथ ही उन्होंने अपनेको 
सकलागममें निपुण और मंत्रवादमें कुशल्ष सूचित किया है। मंत्र-तंत्र- 
विषयक आपके ग्रन्थोंमें स्‍्तंभन, मारण, मोहन भौर बंशीकरण आदिके 
प्रयोग भी पाये जाते हैं, जिनके कारण समाजमें श्रापकी प्रसिद्धि मंत्र-तंत्र 
वादीके रूपमें चली आ रही है। आप उभयभाषा (सं«प्रा०)के प्रोढ़ 
विद्वान थे, परन्तु आपकी प्रायः सभी रचनाएँ संस्कृत भाषामें प्राप्त हुईं 
हैं । प्राकृत भाषाकों कोई भो रचना प्राप्त नहों हुई । महापुराणको 
* छोड़कर आपके उपलब्ध सभी ग्रन्थोंमें रचना समय दिया हुआ नहीं हैं 
जिससे यह बतला सकना संभव नहीं है कि आपने ग्रन्थ प्रणयनका 
यह कार्य कबसे कब तक किया है और अपने जन्मसे इस भूमण्डल 
को कबसे कब तक अलंकृत किया हे । 
परन्तु कविने अपना महापुराण नामका संस्कृत प्रन्थ शक संवत 
६६६ ( बि० संवत्‌ ११०४ » में ज्येष्ट शुक्ला पंचमीके दिन मुलगुन्द, 
नामक नगरके जेनमन्दिरमें, जो उस समय तीथंरूपमें प्रसिद्धिको 
प्राप्त था, स्थित होकर रचा है । प्रस्तुत मुलगुन्द बग्बई ग्रान्तके प्रायीन 
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(' छमारक प्ू० १२० में धारवाड जिले की गदग तहसीलसे १२ मील 
रैेलिण पश्चिमकी ओर बतलाया गया है | और वहां पर चार जन 
मन्दिर हुस समय भी बतलाए गए हैं, जिनमें शक सं० ८२४,5२५, 
३४०२, ६७४, १०५४३, ११६७, १२७४, और १५६७ के शिलालेख भी 
अक्लित हैं । हन मन्दिरोंमें तीन मन्दिरोंके नाम श्री चन्द्रप्रभु श्री 
पाश्वनाथ और हीरी मन्दिर बतलाए गए हैं। 

मूलगुन्डके एक शिलालेखमें आसाये-द्वारा सेनवंशके कनकसेन 
मुनिको नगरके व्यापारियोंकी सम्मतिसे एक हजार पानके बृक्षोंका 
एक खेत मन्दिरोंकी सेवाथ देनेका उल्लेख है । महापुराणके उक्र 
रचनाकालसे मल्लिबेणाचायके समय विक्रमकी ११वीं. शताब्दीका 
उत्तरार्ध और १२वीं शताबव्दीका पूवार्ध जान पढ़ता है। 

उक्र छुह ग्रन्थों की प्रशस्तियोंके अतिरिक्र 'सज्जन चित्त बल्‍्लभ 
नामका एक २५ पद्मत्मक संस्कृत ग्रन्थ भी इन्हींकी कृति बतलाया 
जाता है जो हिन्दी पद्यानुवाद और हिन्दी टीकाके साथ प्रकाशित 
हो चुका है । 

इनके सिवाय 'विद्यानुवाद' नामका एक ग्रन्थ और भी जयपुर के 
पं» लूणकरणजीके शास्त्र भण्डारमें मौजूद है जिसकी पत्र सख्या २३८ 
ओर २४ अध्यायोंमें पूण हुआ हे । यह ग्रन्थ प्रति सचित्र है ।& 

&१वीं प्रशस्ति “ज्वालिनीकल्प' नामके अन्थ की है, जिसके कर्ता 
आचाय॑े इन्द्रनन्दी योगान्द्र हें, जो मन्त्र शास्त्रक विशिष्ट विद्वान थे 
तथा वासवनन्दीके प्रशिष्य और वष्पनन्दीके शिष्य थे। इन्होंने हेलाचाय 
द्वारा उदित हुए ध्र्थको लेकर इस “ज्वालिनी कक्प” नामक मन्त्र शास्त्र 
की रचना की है। इस अन्थ्ें सन्त्रि, मह, मुद्रा, मण्डल, कदुतेल, 
चश्यमन्त्र, तन्त्र, स्नपनविधि नीराजनविधि और साधन-विधि नामके 
दश अधिकारों द्वारा मन्त्र शास्त्र विषयका मध्तववका कथन दिया हुआ 








& देखो, राजस्थानके जनशास्त्रभण्डारोंकीं प्रन्थ-सूच्ी भाग २ पृ० ७१ 
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है। इस ग्रन्थकी आद्य प्रशस्तिके २२वें पद्यमें ग्रन्थ की रचनाका आयः ये 
इतिबृत्त! बतलाया गया है कि देवीके आदेशसे 'ज्वालिनीमतः नामका एक 
अन्थ 'मलय नामक दक्षिण देशके हेस नामक ग्रासमें द्रवशाघीरषर 
हेलाचाये ने बनाया था। उनके शिष्य गंगमुनि, नीलग्रीव और बीजाब 
नामके हुए, और “सांतिर्सव्बा! नामक आयिका तथा “विरुबट्ः नामक 
चुल्लकक भी हुआ इस गुरुपरिपाटी एवं अविच्छिल् सम्प्रदायसे आया 
हुआ मन्त्रवादका यह ग्रन्थ कंदपने जाना और उसने भी अपने पुत्र 
गुणनन्दी नामक मुनिके अति व्य|ख्यान किया उन दोनोंके पास रहकर 
इन्दनन्दीने उस मन्त्र शास्त्रका ग्रन्थतः और श्रर्थतः सविशेषरूपसे ग्रहण 
किया । इन्द्रनन्दीने उसक्लिष्ट प्राचीन शास्त्र को हृदयमें घारणकर ललित 
आर्या और गीतादि छ॒न्दोंमें हेलाचायके उक्त अर्थकों ग्रन्थ परिवर्तनके 
साथ सन्पूर्ण जगतकों विस्मय करने वाले “भव्य हितंकर” इस ग्रन्थ की 
रचना मान्यखेट ( सलखेढ़ा) के कटकमें राजा श्रीकृष्णके राज्यकालमें शक 
सं० ८६१ ( वि० संवत्‌ ६६६ ) में समाप की थी | इससे यह इन्द्रनन्दी 
विक्रमकी १०वीं शत्ताब्दीके उत्तराधके विद्वान हैं। इस नामके और भी 
अनेक विद्वान हुए हैं। परन्तु यह इन्द्रनन्दी उन सवबमें प्राचीन और 
प्रभावशाली जान पहते हैं । गोस्मटसारके कर्ता आचार नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चन्द्रवर्तीने जिन इन्द्रनम्दीका “श्रुतसागरके पारको प्राप्! जेसे विशेषणोंके 
द्वारा स्मरण किया है वे इन्द्रनन्दी संभवतः यही जान पढ़ते हैं, जो उनके 
दादागुरु थे। पर वे इन्द्रनन्दी इनसे भिन्न प्रतीत होते हैं जो इन्द्रनन्दी 
संहिता ग्रन्थके कर्ता और नीति शास्त्र नामक संस्क्ृत गन्यके कर्ता हैं। 
ओर यह इनसे बादके विद्वान जान पड़ते हैं । 


२२वीं प्रशस्ति 'स्वर्शाचलमाहात्म्य” की हे जिसके कर्ता दीक्षित 
देवदत्त हैं जिनका परिचय ४४वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 


8३वीं और ३७०वीं प्रशस्तियाँ क्रशः 'घर्मचक्रपूजा' तथा बृहत्‌- 
सिद्धचक्रपूजा? की है, जिनके कर्षा बुधवीरू था वीर कबत्रि हें। इनका वंश 


( ६ ) 


आशपाल् था और यह साहू 'तोतूः के पुत्र थे, जो मद्दारक हेमचन््रके शिष्य 
थे। कवि वोरुने 'घर्ंचक्रः की यह पूजा विक्रम संवत्‌ १५८६ में रोह्टितास- 
पुर"(रोहतक) नगरके पार्श्यनाथ जिनमन्दिरमें की हे । जिस प्मावतीपुर- 
बाल# पंडित जिनदासकें उसदेशस बनाया गया है । इस पूजा ग्रन्थक्ी 
प्रशस्तिमें इससे पूबे तोन अन्थोंके रचेज़ानेके नामोल्लेख पाये जाते हैं । उनमें 
अन्तके दो ग्रन्थ ननन्‍्दीश्वरपूजा! और ऋषिमण्डलय॑त्रपृजा-पाठ' ये 

दोनों ग्रन्थ श्रभी मेर देखने में नहीं आए । इनके अतिरिक्र उन्होंने और 
प्रन्थोंकी रचना की यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

बृहत्सिदक्‍क्रपूजाकी प्रशस्तिसे ज्ञात हाता है कि कब्रि ब्रीरुने उसे 
विकमस म्वत्‌ १५८४ में दहलीके मुगल बादशाह बाबरके राज्यकालमें उक्त 
रोहितासपुरके पाश्वनाथमन्दिरमें बनाया है | पंडित जिनदास काप्ठासंध 
माधुरान्वय ओर पुष्करगणके भद्यारक कमलकीति कुमुद्चन्द्र श्योर भद्ठा- 
रकयशसे नऊ अन्वयमें हुए हैं | यशसेनकी शिप्या राजश्री तामकी थी, जा 
संयमनिलया थी। उसके भ्राता पद्मावती पुरवाल दंशमें समुत्पक्ष नारायणर्सिह 
नामके थ, जो मुनि दान देनेमें दक्ष थे । उनके पुत्र जिनदास नामके थे 
जिन्होंने विद्वानोंमें मान्यता प्राप्त की थी | इन्हीं पंडित जिनदासके आदेश 
से उक्क पूजापाठकी रचना की गई है और इसीलिए यह ग्रन्थ भी इन्हीं 
के नामांकित किया गया है। 

४४वीं, ११३वीं, १३५घीं, १३६वीं, १३७वीं, १३प८्वीं, प्रशस्तियाँ 
क्रमशः 'शब्दाम्भोजभास्कर' 'तत्त्वाथेवृत्तिषद विवरण 'पंचास्तिकाय 
प्रदीप' 'आत्मानुशासनतिलक' आराधना गद्य कथा्रबन्ध और 
ध्रचचनसरोजभास्कर' नामक ग्रन्थों की हैं। इनमें प्रथम प्रशस्ति एक 
ब्याकरगा अन्ध की है, जो “जेनेन्द्रमहान्यासके नामसे प्रसिद्ध है । यह ग्रन्थ 
अपूर्णरूपमें ही उपलब्ध है---प्रन्थ की अधिकांश प्रतियाँ तौन अध्याय तक 
और कोई कोई प्रति साढ़े तीन अध्याय को भो लिखित प्राप्त होती है८ । 


% इसके सम्बन्धसें प॑० महेन्द्रकुमारजी “न्पायाचायने न्याय कुमुदचन्दर 
द्वितीयाभागकी प्रस्तावनामें बिशेष विचार किया है । 
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दूसरी प्रशस्ति 'लस्‍््याथंबृत्तिपद-विवरण” की है जो आचाय देवनन्दी 
या पूज्यपाद द्वारा गृद्ध॒पिच्छाचायके तत्वाभंसूत्र पर लिखी गईं “तर्वायंदृत्तिः 
(सर्वाथसिद्धि) नामकी एक अर्थ बहुल गंभीर व्याल्या हे जिसके विषम-पदोंका 
संक्षिप्त अर्थ उक्त टिप्पणमें दिया हुआ है। तीसरी प्रशस्ति आचार कुन्दकुम्दके 
पंचत्थिपाहुड या पंचास्तिकाय की प्रदीप नामक टीका अख्य है। चौथी 
प्रशस्ति आचाये गुशभवफे आत्मानुशासनके 'तिक्षकः नामक टिप्पल की हे । 
पांचवों प्रशस्ति “थ्राराधनाकथा-प्रवश्थ” नामक गण्यकथाकोशकी हे और 
छुटवीं प्रशस्ति आचाये कुन्दकुन्दके प्रव्यनसार नामक ग्रन्थ पर लिखे गये 
प्रव्चन-सरोजभास्कर” नामक टिप्पण्त की है। इन छुट्टों टीकादि अन्धोंके कर्ता 
आचार्य प्रभाच॑द्र हैं, जो पद्मनंदी सेद्धान्तिकके शिष्य थे ७ और दक्तिख देशसे 
आकर राजा भोजकी सुप्रसिद्ष धारानगरीके निवासी आच्चयाये माणिक्य 
नम्दीके, जो न्यायशास्त्रमें पारंगत विद्वान थे, न्यायविद्याके शिष्य हुए थे। 


माणिक्यनंदीके अनेक शिष्य उस समय धर्म, न्याय, दश्शम, व्याकरण और 
काब्य भलंकारादिक विषयोंका अध्ययन-अध्यापन कर रहे थे। उनमें 
'सुदंसण चरिड? के कर्ता श्रीनन्‍्दीके शिष्य नयनन्दी भी आचार्य माशिक्य- 
नन्‍्दीके प्रथम विद्याशिष्य थे। इस समय माणिक्यनन्दीकी एक महत्वपूर्ण 
सूत्रा्मक कृति उपलब्ध है, जो उनके दशनशास्त्रके म्मज्ञ विद्वान होनेकी 
सूचना करती है। उस समय तक दर्शनशास्त्रपर ऐसी भ्रनमोल बहुअर्थ- 
समूलक सूत्ररचना जेन समाजमें नहीं रची गह थी, जिसकी पूर्ति आचार्य 
माणिक्यनस्दीने की हे और जिसका संक्तिप्त परिश्षय आगे दिया गया है । 


आचारय माशिक्यनन्दीके गुरु ग्रेलोक्यनन्दी थे, जो अ्रशेष भ्रन्थोंमें पारंगत 
थे और गणी रामनंदीके शिष्य थेः८ 








& अभव्याम्भोजदिवाकरों गुशनिधियों 5भूज्जगद्भूषणः, 
सिद्धान्तादिसमस्तशास्त्रजक्लणि: श्रीपह्ननन्दि प्रभुः 
तब्छ्िष्यादकलडूमार्गनिरतात्सन्न्पासमार्गो खिल 
सुष्यक्रोइनुपसप्रमेयरचितों जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ _ --न्यायकुमुदचन्द 

» शारिदामरिंदादिवाणंदवंदी, हुओ तस्स सीसो गणी रामणंदी । 


( ६६ ) 


नयनंदीने अपने 'सकलविधि-चिधान काव्य” नामक प्ंथकी प्रशस्तिसें 
उन्हें म्रह्मपंडित सूचित किया है और उनका उल्लेख निम्न पंक्रियोंमें 
किया है। साथ ही अपने सहाध्यायी प्रभाचर्धका स्मरण भी किया है । 
यथा-- ः 
पच्चक्ख-परोक्ख पमाणणी रे, णय-तरल तरंगाबलि गहीरे। 
बर सत्तभंग-कल्लोज्ञमाल, जिणसासणु-सरि णिम्मल सुसाल । 
पंडियचूडामणि बिबुहचंदु, मारिक्करशंदि उप्पण्णु कंदु ॥ 
इन पथोंमें ग्रन्थकर्ताने माणिक्यनन्दोकों प्रत्यक्ष, परोक्त प्रमाणरूप 
चंचल तरंग समूहसे गम्भीर, उत्तम सप्तभंगरूप कललालमालासे भूषित तथा 
जिनशासनरूप निर्मल सरोवरके सरोज तथा पंडितोंका चूड़ामणि प्रकट किया 
है, जिससे ये न्‍्यायशास्त्रके अ्रद्धितीय विद्वान जान पढ़ते हैं । इनकी 'परी- 
क्षामुल्ल नामकी एक सुन्दर क्रति है. जो न्यायशास्त्रके दोहनसे निकाले 
हुए श्र्ततके समान उपयोगी हैं? यह संक्षिप्त, सरल और अ्र्थंगाम्भीयसे 
युक्न है तथा न्यायशास्त्रके प्रारम्भिक विद्वानोंके लिये बढ़े कामकी चीज हे । 
परीक्षामुखक्की रचना साणिवयनन्दीने न्यायशास्त्रको लक्ष्यमें रख कर ही 
की है उसमें आ्रागमिक परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाले श्रवग्रह, इहा, अवाय 
ओऔर धारणा तथा नयादिके स्वरूपका समावेश नहीं किया गया है । परीक्षामुखमें 
छु्द अध्याय हैं । जिनमें प्रमाणका स्वरूप, संख्या, परोक्षप्रमाण, फल श्र 
प्रमाणाभास और प्रमाणका विषय विवेचन किया गया है, जो मनन करने 
योग्य है । इस पर विशाल दीका लिखी गई है। और झनेक टिप्पश । 
श्येताम्बरीय विद्वान्‌ देवसूरिने तो 'प्रमाणनयतत््वालोककी रचना 
_करते हुए परीज्षामुखके सूत्रोंकी शब्द-परिवतनके साथ पूरे प्रन्धथको अपना 
असेसाण गंथम्मि पारसम्मि पत्तो तवेयंग बीभज्व रईव मित्तो ॥ 
गुणावासभूओ सु-तेलोक्क्रणंदी, महाप॑डिओ्रो तस्स मा।णक्करणंदी ॥ 
--सुदर्शनचरित प्रशस्ति, आमेर भंडार 
» अकर्लकवचोम्भोघेरुदर्भो येन धीमता । 


न्यायविद्यासतं तस्मे नमो मारिक्यनन्दिने ॥ --प्रमेयरत्नमाला 
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लिया है, पर कृतज्ञताके नाते उनका स्मरण भी नहीं किया# । 

खवशबेलगो लके ४० दे नं० के शिज्ञालेखसें मूलसंघास्तगंत नन्‍्दीगण- 
के सेदरूप देशोयमणके गोज्ञाचायके शिष्य एक भ्रविद्धकर्श कोमारअती 
पद्मनन्दी सेद्धान्तिकका उल्लेख है जो कर्शवेध संस्कार होनेसे पूर्व ही 
दीक्षित हो गए थे, उनके शिष्य ओर कुलभृषणके सघर्मा एक प्रभाचत्व्रका 
उल्लेख पाया जाता है जिसमें कुलभूषणको चारित्रसागर और सिद्धास्व- 
समुद्रके सारगासी बतलाया है, और प्रभाचन्द्रको शब्दाम्भोरुद्भास्कर 
तथा प्रथित तकंग्रन्थकार प्रकट किया है । इस शिलालेखमें मुनि कुल- 
भूषणकी शिष्यपरम्पराका भी उल्लेख निहित है । 


अविद्धकर्णादिकपद्मनन्दी सैद्धान्तिकास्यो5जनि यस्य लोके । 
कौमारदेवत्रतिता प्रसिद्धिजीयात्तु सब्जाननिधि: स धीरः ॥ 
तच्छिष्यः कुलभूषणार्ययतिपश्चारित्रवारांनिधिः-- 
सिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्तत्सधर्मो महान । 
शब्दाम्भोरुहभास्करः प्रथिततकग्रन्थकार: प्रभा-- 
चन्द्राख्या मुनिराज पंडितवरः श्रीकुन्दकुन्दान्बयः |॥ 
तस्य श्रीकुलभूषणाख्यछुमुनेश्शिष्यो विनेयस्तुत-- 
सदूवृत्त: कुलचन्द्रदेवमुनिपस्सिद्धान्तविद्यानिधि: ॥ 
श्रवणबवेखगोलके ५५ वें शिलालेखमें मूलसंघ देशीयगणके देवेन्द्र 
सैद्धान्तिकसे शिष्य चतुमु खदवफे शिष्य गोपनन्दी और इन्हीं गोपनन्दीके 
सघर्मा एक प्रभाचन्द्रका उल्लेख और भी किया गया है। जा प्रभाचन्द्र 
धाराधीश्वर राजा भोज द्वारा पूजित थे और न्‍्यायरूप कमलसमृहको विक- 
लित करने वाले दिनमणशि, और शब्दरूप अब्जको प्रफुल्लित करने वाले 
रोदोमणि ( भास्कर ) सच्श थे। और परिडतरूपी कमल्लोंकों विकसित 
करनेवाले सूर्य तथा रुद्ववादिदिगजोंके वश करने के लिये अंकुशके 


#& देखो अनेकान्त वर्ष २ किरण १० एृ० ४८४ में प्रकाशित 'प्रमाणनय 
तस्वालोककी श्राघारभूमि नामका मेरा लेख ! 
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समान थे तथा अतुसुख देवके शिष्य थे» । 

हम दोनों ही शिल्ाालेखोंमें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही विद्वान जान 
पढ़ते हैं । हाँ, द्वितीय खेख ( ५५ ) में चत॒मु ख देवका नाम मया जरूर 
है, पर यह सम्भव प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्रके दक्तिशले धारामें आनेके 
परचाल्‌ देशोयगशके विद्वान चतुसु खदेव भो उनके गुरु रहे हों तो कोई 
आश्चय नहीं, क्योंकि गुरु भी कह प्रकारके होते हैं--दीक्षायुरु, विद्यायुरु आदि 
एक-एक विद्वानके कई-कई गुरु और कई-कई शिष्य होते थे । अतफव 
अतुसु खदेष भी प्रभाचग्थके किसी जिषयमें गुरु रहे हों, और हसलिए वे 
उन्हें समादरकी इृष्टिसे देखते हों तो कोड भऋपत्तिको बात नहीं, अपनेसे 
बढ़ेको आज भी पूज्य और आदरणीय माना जाता है । 

विक्रमकी $०वीं, ११वीं और १२वीं शताब्दीमें धारानगरी जन-घनसे 
पूर्ण और संस्कृत विद्याका केल्त बनी हुईं थी । वहाँ जेन जेनेतर विद्वानोंका 
खासा जमघट लगा रहता था। भ्वन्ति देशका शासक राजा भोज जितना 
पराक्रमी और प्रतापी था वह उतना ही विधा ब्यसनी भी था | वह्दों पर 
विधासदन ( सरस्वती पाठशाज्षा ) नामका एक विशाल विद्यापीठ भी 
था। जिसमें सुदूर देशोंके विद्यासिक अ्रपनो ज्ञान-पिपासाको शाम्त करते 
थे। उस समय घारा नगरी और आस-पासके स्थानोंमें अनेक जेन विद्वान 
और विविध गण-गच्छोंके दिगम्बर साथु निवास करते थे। ग्रनेक मुनियों 
आध्चार्यो और बिद्वानोंने घारा और तत्‌ समीपवर्ती नगरोंमें रहते हुए प्रम्थ- 





> शरीधाराधिपभोजराज-सुकुट-प्रोताश्म-रशिस-च्छुटा--- 
अछाया-कुछ् म-पंक-लिप्तचरणास्भोजात-लच्षमीघव: 
स्यायाब्जाकरमणडने दिनमणिर्शब्दाब्ज-रोदोमणि:---- 
स्थेयास्पणिड त-पुणडरीक-तरणिः श्रीमानप्रभाचंदमाः ॥१ ७॥ 
श्रीचतुमु खद़वानां शिष्यो5रप्यः प्रवादिभि; । 
पद्िदतआप्रभायंद्रो. रुद्रवादिनाजांकुश:. ॥$८॥ 


--जैन शिलालेख सं० भा० $ पृ७ १$८ 


(६६ »2 


रचनाएँ की हैं। धारामें उस समय जैन विद्वानोंके कितने ही संघ विश- 
मान ये, खासकर माधुरसंघ और लाढबागढ़ संघके अनेक सुनियोंका वह 
विहार-स्थल बना हुआ था। दृश्वी शताब्दीसे १शवीं शताब्दि तक धारामें 
जेनधमंका खूब उत्कर्ष रहा है। उसके बाद वहाँ मुसक्षमानोंका शालन हो 
जानेसे हिंदू संस्कृतिके साथ जैन संस्कृतिको भी विशेष हानि उठानी पढ़ी । 
पुरातस्‍्वकी रष्टिसे धारा और उसके झास-पासके स्थान आज भी महत्वके 
हैं और वहाँके भूगभमें महत्वकी पुरातत्व सामग्रो दबी पढ़ी है। 

आचाय॑ प्रभाचग्द्ने हसी धारा नगरीमें रहते हुए विशाज्ञ दाशेनिक 
टीकाग्रम्थोंके निर्माणके साथ अनेक प्रस्थोंको रचना की हे । प्रसेयकमल- 
मातंण्ड (परीक्षामुख टीका) नामक विशाल दाशंनिक ग्रन्थ सुप्रसिद राजा 
भोजके राज्यकालमें रचा गया हे और न्याय कुमुदचन्द्र (लघीयस्त्रय टीका) 
आराधना गद्य कथाकोश, पुष्पदन्तके मद्ापुराण (झादि पुराण उत्तरपुराण) 
पर टिप्पण भ्रन्थ, समाधितंशत्र टीका & ये सब ग्रन्थ राजा जयसिंदहदेवके 
राज्यकाक्षमें रचे गए हैं । शेष प्रन्थ प्रवचन-सरोज-भास्कर, पंचास्तिकाय- 
प्रदीप, आत्मानुशासन तिलक, क्रियाकज्ञापटीका, र्नकरण्डआआावकाचरटीका, 
बृहत्स्वयंभूस्तोच्र टोका, शब्दाम्भोजभास्कर और तस््वाथंदृत्तिपद्बिवरण ये 
सब अन्थ कब और किसके राज्यकालमें रचे गए हैं. यह कुछ शात नहीं 


होता । बहुत सम्भव है कि ये सब ग्रन्थ उक़ ग्रन्थोंके बाद द्वी बनाये गए 
हों । भ्रथवा उनसमेंसे कोई अ्रम्थ उनसे पूर्थ भी रचे हुए द्वो सकते हैं । 


क्रय रही समयकी बात, ऊपर यह बतलाया जा चुका हे कि प्रभा- 
अक्द्ने प्रमेयकमलमातंण्डको राजाभोजके राज्यकालमें बनाया है। राजा 
भोजका राज्यकाज वि० सं० १०७० से १९१० तकका बतकज्ञाया जाता 


#मूडबिद्रीके मठकी लमाघितंत्र ग्र थकी प्रतिमें पुष्पिका वाषय मिम्स 
प्रकार पाया आता हे--हति श्रीजयसिहदेवराज्ये श्रीमदाराभियासिना 
परापरपरमेष्टि प्रशामोपाजितामलपुण्यनिराक्रताखित्मलककंकेन श्रीमत्म- 
भाचर्त् पंडिसेन समाधिशतक टीका कृतेति ॥! 








(४० ) 


है । उसके राज्यकालके दो दानपत्र सं० १००६ ओर १०७६ के मिले हैं । 

आच्ाय प्रभाषद्धने तस्वाथंब्ृत्तिक विषम-पदोंका विवरखास्मक टिप्पण 
लिखा है उसके प्रारंभमें अमितगतिके संस्कृत पंचसंग्रहका निम्न संस्कृत पश्च 
उद्छत किया है :--- 


बगगे: शक्ति समुहो णोरखूनां बगणोदिता । 
बर्गेणानां समूहस्तु स्पधेक स्पधकापहे: ॥ 


अमितगतिने अपना यह पंचसंग्रह मसूतिकापुरमें, जो वतंमानमें 
'मसीद बिलौदा' ग्रामके नामसे प्रसिद्ध है। व्रि० सं० १०७३ में बनाकर 
समाप्त किया है । अमितगति धाराधिप मु'जकी सभाके रत्न भी थ्र । इससे 
भी स्पष्ट है कि प्रभाचनद्रने अपना यह टिप्पण वि० सं० १०७३ के बाद 
बनाया है, कितने बाद बनाया गया है यह बात अभी विचारणीय हैं । 

यहाँ एक बात और नोट कर देने की हैं और वह यह कि "न्याय 
विनिश्चय विवरण?”के कर्ता आचार्य वादिराजन अपना पाश्वंपुराण शक 
संवत्‌ ६४७ (वि० सं० १०८२ में बनाकर समाप्त किया है, यदि राजा 
भोजके प्रारंभिककालमें प्रभाचंद्रने ग्रपना प्रमेयकमलमातेण्ड बनाया होता 
तो वादिराज उसका उल्लेख अ्रवश्य ही करते। पर नहीं किया, इससे यह 
ज्ञात होता हे कि उस समय तक प्रमेयकमलमातंण्डकी रचना नहीं हुई 
थी। हां, सुद्शन चरिश्रके कर्ता मुनिनयनंदीने, जो माणिक्यनंदीके प्रथम 
विद्या शिष्य थे और प्रभाचंद्रके समकालीन गुरुभाई भी थे, अपना सुद्शन- 
चरित व्रि० सं० १६००सें बनाकर समाप्त किया था और उसके बाद 
सकल विधि विधान नामका एक काव्य ग्रंथ भी बनाया था जिसमें पूब॑वर्ती 
ओर समकालोन अनेक विद्वानोंका नामोल्लेख करते हुए प्रभाचंदका भी 
नामोक्लेख किया है पर उसमें उनके प्रमेषकमलमातंशड़का कोई उल्लेख 
नहीं है । इससे साफ जाना जाता है कि प्रमेयकमलमारतंण्डकी रचना सं० 
११०० या उसके एक दो वर्ष बाद हुईं है। प्रभाचंद्रने जब प्रमेषकमल 
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मातंण्ड बनाया; उस समय तक उनके न्याय विद्या गुरु भी जीवित थे 
और उन्हें उन# अतिरिक्र अन्य विद्वामोंका भी सहयोग प्रास था, पर 
न्याय कुमुदचंद्रके लिखते समय उन्हें श्रस्य विद्वानोंके सहयोग मिलनेका 
कोई अभास नहीं मिलता और गुरु भी संभवतः उस समय जीवित नहीं 
थे। क्योंकि न्याय कुम्नदद्ध सं० १११२ के बादकी रचना है कारण कि 
जयसिंह राजा भोज के बाद वि० सं० १११० के बाद किसी समय राज्यका 
अधिकारी हुआ है । जयसिंहने संवत्‌ १३१० से १११६ तक राज्य किया 
है । यह तो सुनिश्चित ही है इनके राज्यकों सं० १११२ का एक दानपत्र 
भी मिला है। उसके बाद वह कहां और कब तक जीवित रहकर राज्य 
करते रहे यह श्रभी श्रनिश्चित है। अतः श्राचार्य प्रभाचंद्रने भी अपनी 
रचनाएँ जिन्हें राजाभोज और जयसिंहके राज्यमें रचा हुआ लिखा है । 
सं० ११०० से लेकर १११६ तकके मध्यवर्ती समयमें रची होंगीं। शेष 
अ'थ जिनसें कोई उल्लेस्य नहीं मिलता, वे कब बनाये इस सम्बंधमें कोई 
जानकारी प्राप्त नहीं है | 
इस सब्र विबेयन परसे स्पष्ट हे कि प्रभाचन्द्र विक्रकी ११वीं 
शताब्दीक उत्तराद और १२ शताब्दीके पूर्वाद के विद्वान हैं । 
वीं प्रशस्ति 'प्राकृतशब्दानुशासन” की है जो स्वोपशबृत्तिसे 
युक् है और जिनके कर्ता कवि त्रिविक्रम हैं। ये कवि शहनंदी श्रेवि 
»जेसाकि प्रमेषकमलमातेण्डके ३-११ सूत्रकी व्याख्यासे स्पष्ट है--- 
“न च बालावस्थायां निश्चयानिश्चयाभ्यां प्रतिपक्षसाध्यसाधनस्वरूपस्य 
पुन द्वावस्थायां तद्विस्ट्रती तत्स्वरूपोपलम्भेउप्यविनाभाव प्रतिफ्लेर- 
भावात्तयोस्तद्हेतुत्वमः स्मरणादेरपि तद्ध तुर्वातू। भूयों निश्चयानिश्चयों 
हि स्मयमाण प्रत्यभिज्ञायमानो तत्कारणमिति स्मरणादेरपि तप्निमित्तत्व- 
प्रसिद्ध! । मुलकारणसत्वेन तपलम्भादेरत्रोपदेश:, स्मरशाहेश्तु प्रकृतस्वादेव 
तत्कारणात्वप्रसिद्ध रनुपदेश इष्यभिप्रायो गुरूणाम्‌ ॥! 
--अनेकांत ब्ष ८, कि० १०,११ 
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मुनिके चरशकमक्ोके भ्रमर (शिष्प) थे वाश्सकुल कमलको विकसित करने 
वाले आदित्यशमाके पौश्न और मश्लिनाथके पुत्र थे । हनके भाईका भाम 
सोम था, जो बृ और विद्याका धाम था । प्रस्तुत व्याकरणमें चार अध्याम 
हैं, अपनेको पहला हो अध्याय प्राप्त हो सका है, इसीसे ग्रन्थका अस्तभाग 
नहीं दिया जा सका । इस अध्यायकी भूमिकामें श्रीवेंकट रंगनाथ शर्माने 
लिखा है कि यह प्रस्थ साक्षसिदशब्दानुशासनके कर्ता हेमचम्द्राचायंसे बाद- 
का और का्िंदासके शकुन्तल्ञादि ना|टकंत्रयके व्याख्याता काव्यवेमसे पहलेका 
बना हुआ है, क्‍योंकि इसमें हेमचन्द्रके उक्र ग्रन्थ-वादयोंका उत्लेस्वपूर्षक 
खयडन है और काव्यबेमके व्याख्या-प्रन्थोंमें हस अन्थके सूत्रोंका ही प्राकृत 
विषयोंसें प्रमाण रूपसे निर्देश पाया जाता है। अतः यह बि० की १३ वां 
शताब्दी या इससे भी कुछ बादका रखित होना साहिये। 

8६वीं प्रशस्ति 'जिनसहखनाम टीका! की हे जिसके रचय्रिता अमर- 
कीर्ति हैं जो भ० मल्लिभूषणके शिष्य थे । मज्िभूषण मालवाके पट पर 
पदारूढ थे। इन्हों के समकालीन विद्यानन्दि और श्रुतसागर थे। अमर- 
कीशिने इस प्रशस्तिमें विद्यानन्दि श्रौर श्रृतसागर दोनोंका आदर पूवक 
स्मरण किया है । प्रशस्तिमें रचनाकाल नहीं दिया, फिर भी श्रमरकीर्तिका 
समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दी जान पड़ता है। यह टीका अभी तक 
अप्रकाशित है, इसे ्रकाशमें छानेका प्रयरन होना चाहिए। अमरकीरतिकी 
यह टीका भ० विर्वसेनके द्वारा अनुमोदित हुई है । 

प्रशस्ति नम्बर ६७, ६८, ६६, १००, और १०१ नम्बरकी 
प्रशस्तियां सरस्वती (भारती कल्प, कामचण्डालीकल्प, ज्वालिनी 
कल्प, सेरत्रपद्मावतीकल्प सटीक और महापुराण नामक ग्रन्थों की हैं। 
जिनके कर्ता अचाय सल्लिषेण हैं | जिनका संक्षित परिचय ६० नं० की 
प्रशस्तिरमें दिया गया है। 

१०२ वीं प्रशस्ति 'क्मंकाणड दीका की! हे जिसके कर्ता भ०श्ञानभूषण 


और सुमतिकोति हैं । हसके कर्ताका परिचय नं० ७३ की प्रशस्तिमें दिया 
गया है । 
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६०३ वो प्रशस्ति 'पुण्यास्रव कथाकोश' की हे जिसके कर्ता राम- 
अन्द्रमुमुचु हैं, जो कुम्दकुस्दान्वयमें प्रसिद्ध मुनि केशवनम्दीके शिष्य थे। 
राम चम्दसुसुचुने पद्मनन्दिसे शब्दों और अपशब्दोंका शान प्राप्त कर उक्क 
पुण्याखव्र ग्रन्थकी रचना को हैं । प्रशस्तिसें वादीभमसिंहकी भी बन्दना 
की गईं है । इस प्रम्थकी श्लोक संख्या चार हजार पाँच सौ है। ग्रन्थ 
प्रशस्तिमें समयादिकका कोई उल्लेख नहीं हे जिससे यह यतल्ाया जा सके 
कि यह ग्रस्थ असुक समयमें रचा गया हे । थूँ कि इस अंथको एक लिखित 
प्रति सम्बत्‌ १५८४ की देहजीके पंचायती मन्द्रिके शास्त्र भण्डारमें उप- 
लब्ध हे जिससे यह स्पष्ट है कि यह प्रस्थ सं० १४८०७ से पू्ेका रचा 
हुआ है। कितने पृथका यह श्रनुसम्धानसे संबन्ध रखता हे । 


रामचन्द्र नामके अनेक विद्वान हो गये हैं । एक रामचन्दर वह हैं जो 
बालचंद पंडितके शिष्य थे और जिसका उल्लेख अवशणबेल्गोलके शिल्ा- 
लेख नं० ४१ में पाया जाता है इनकी उपाधि 'मलधारी' थी। यह उन 
रामचन्द्रमुमुचुस भिन्न जान पढ़ते हैं । 


दूसरे रामचन्द्र मुनि वे हैं जिनका उल्लेख सालपुरारेज (390फपा 
२७॥०४) जिला बदवानीमें नरव॒दा नदीके पास वह्ोंकी ८५ फुट ऊँची 
मूर्तिके समीप पूर्व दिशामें बने हुए जन सन्दिरमें अंकित शिल्ावाक्यमें पाया 
जाता है। यह लेख संचत्‌ १२२३ भाद्गषपद वदि १४ शुक्रवारका $ है। 


३ यस्य स्वच्छुलुषारकुन्दविशदा कीतिगु शानां निधिः। 
श्रीमान्‌ भूपतिबन्दवन्दितपदः भीरामचम्दो मुनि: ॥ 
विश्वच्माभुदखबंशेखरशिखासखारियी द्वारिणी । 
उब्याँ शन्रुजितो जिनस्थ भवनष्याजेन बिस्फूर्जति ॥१॥ 
रामचस्दमुने: कीर्ति संकीर्श भुवन किल । 
अनेकलोकसंदर्षाद गता सवितुरन्तिक ॥२॥ 

खम्बत १२२३ बर्षे भादपद वि १४ शुक्रवार । 
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मुनिके चरझ्ो दक्षिण दिशासें एक लेख और भी है जो उक्क सं० १२२३ 
वाले आरिकिया हुआ है, इस लेखमें रामचन्द्र मुनिको मुनि लोकनन्दीके 
सोम थान देवनन्दिके बंशका विद्वान तपस्वी सूचित किया है जिसने विद्या- 
हैं, ऋपाठ्शाला) को बनवाया था साथ ही उन्हें अनेक राजाओरोंसे पूजित 
महंघतलाया है । अतः बहुत सम्भव है कि केशवनन्दिके शिष्य उक्क 
फमिचन्द्मुप्रुज्ञ भी इसी नंण्चन्तनाम वाली परम्पराके विद्वान हों, तो 
इनका समय भी वि० की १२वीं १श्वीं शत्ताबदी हो सकता है । पर अभी 
इस सम्बन्धमें प्रामाणिक भ्रनुसन्‍्धानकी आवश्यकता है, उसके होने पर फिर 
निश्चय पूर्वक कुछ कहा जा सकता है । 

१०४ वीं प्रशस्ति प्राकृत पंचसंग्रह-टीकाकी? है, पंचसंग्रह नामका 
एक प्राचीन प्राकृत अन्थ है, जो मूलतः ४ प्रकरणोंको लिये हुए है । और 
जिस पर मूलके साथ भाष्य तथा चूरिं और संस्कृतटीका उपलब्ध 
है । इस अन्थका सबसे पहले पता इन पंक्रियोंके लेखकन लगाया था 
जिसका परिचय अनेकांत वर्ष ३ किरण ३ में दिया गया है। यह ग्रन्थ 
बहुत पुराना है, आचाये अ्रमितगतिन सं० १०७३ में प्राकृत पंचसंग्रहका 


मदिरकी दक्षिण तरफका शिलालेख-- 
श्रॉनमो बोतरागाय ॥ 

आसीद्यः कलिकालकल्मबकरिध्वंसेककंटी रवो - 
अनेकचमापतिमौलिचुम्बितपदों यो लोकनन्‍्दी मुनिः॥ 
शिष्यस्तस्य समूल्न सद्डतिलकश्रीदेवनन्दी मुनिः। 
धर्मज्ञानतपोनिधियंति-गुण-प्राम: सुव्राचा निधिः ॥१॥ 

वंशे तस्मिन्‌ विपुलतपसां सम्मत: सत्वनिष्ठों । 

वृत्तिपापां विमलमनसा संत्यजद्योविवेकीः ॥ 

रम्यं हस्य॑ सुरपति जितः कारितं येन विद्या (?) 

शेषां कीतिभाति भुवने रामचन्ड्र: स एप: ॥ 

संबत्‌ १२२३ वर्ष । 
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संशोधन परिवर्धनादिके साथ “संस्कृत पंचसंग्रह” नामक ग्रन्थ बनाया 
पं० आ्राशधरजीने मूलाराधनादर्षण नामकी टोकामें हस ग्रन्थको 
गाथाएँ उद्छत की हैं। श्राचायं वोरसेनकी धवला टीकामें भो इस प्रम्थकी 
मूल गाथाएं' समुद्ध त पाई जाती हैं। जिससे अन्‍्यकी प्रासीनता पर प्रकाश 
पढ़ता है। कसायपाहुडकी कुछ गाथाएँप्रायः ज्यों-के-्यों रूपमें और घट्खण्डा- 
गमके कुछ मूलसूश्नोंका विषय कहीं कहीं पर मिल जाता है। प्रकृति समुत्कीसन 
प्रकरणके गद्य सूत्र तो षःखण्डागमके सूत्रोंका स्मरण कराते ही हैं । उक्त 
पंचसंग्रहकी टीकाके कर्ता भ० सुमातिकीति हैं, जो मूल रुघमें स्थित नन्दिसंधर 
बलात्कारगण और सरस्वतिगस्छुके भट्टारक ज्ञानभूषणके शिष्य थे। लक्ष्मीचंद्र 
और वीरचन्द्र नामके भद्दाक भी इनके सम-सामयिक थे। भट्टारक ज्ञान 
भूषण इन्हींके श्रन्वयमें हुए हैं । 

भ० सुमतिकीरतििने प्रस्तुत ग्रन्थकी टीका इैंडर (इलाव) के ऋषभदेवके 
मन्दिरमें वि० सं० १६२० भाद्गधपद शुक्ला दशमीके दिन समाप्त की थी। 
इस ग्रन्थका उपदेश उन्हें हंस” नामके वर्णीसे प्राप्त हुआ था। इस टीकाका 
संशोधन भी भण्ज्ञानभूषणने किया था। कर्मकार्ड टीका (१६० गाथाव्मक 
कर्मप्रकृति टीका को भी भ० सुमतिकीतिने ज्ञानभूषणके साथ बनाया 
था और उन्हींके नामांकित किया था। 

इनके अतिरिक् 'धमपरीक्षारास' नामका एक गन्थ और भी मेरे 
देखनेमें शराया है, जिसकी पत्र संख्या ८३ है, जो गुजराती भाषासें पद्यवद्ध 
है और जिसकी रचना हांसौट नगरमें विक्रम सम्बत्‌ १६२४ में बन कर 
समाप्त हुईं है । इसके सिवाय, ऐ० प० दि० जैन सरस्वतीभवन बम्बईकी 
सूचीमें “उत्तर छत्तीसी” नामका एक संस्कृत ग्रन्थ और भी गणित विषय 
पर लिखा गया है और उसके कर्ता भी भ० सुमतिकीर्ति बतलाए गये हैं । 
सम्भव है कि यह भी उन्हींकी कृति हो । और भी उनकी रचनाएँ होंगी, 
पर थे सामने न होनेसे उनके सम्बन्धर्में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता । 
सुमतिकीति भी इंडरकी मंहारकीय गहीके भद्दारक थे । 
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मुनिके; ० शवीं और १०६ वीं प्रशस्तियाँ 'राजिभोजन त्याग और 'नेमि- 
वाष्ये पुराणकी हैं, जिनके कर्ता श््धनेमिद्स हैं। जहनेदिमतसका परिचय 
'इवीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१०७ वीं प्रशस्ति 'समवसरण पाठ! की है, जिसके कर्ता प० रूप- 
चन्द्रजी हैं। जो विक्रमकी १७वीं शताब्दीके विद्वान थे और भद्धारकीय 
पंडित होनेफे कारण पांडे! की उपाधिसे अल्लंकृत थे । आपको हिन्दीके 
सिवाय संस्कृत भाषाके विविध छुन्दोंमें कविता करनेका अच्छा श्रभ्यास 
था। आपका जन्म स्थान कुद्द नामके देशमें स्थित 'सक्षेमपुरः था। भाप 
ऋग्रवाक्ष वंशके भूषण गगंगोश्री थे । श्रापके पितामहका नाम मामट और 
पिता का नाम भगवानदास था। भगवानदासकी दो पस्नियाँ थीं, जिनमें 
प्रथमसे ब्रह्मदास नामके पुन्नका जन्म हुआ । दूसरों 'चाचो” से पांच पुत्र 
समुत्पक्ष हुए थे--हरिराज, भूपति, अभयराज, कीतिशन्द्र और रूपचब्द । 
इमसें अन्तिम रूपचन्द्र ही प्रसिद्ध कवि थे और जैन सिद्धान्पके अच्छे 
मर्मज्ञ विद्वान थे। वे ज्ञान-प्राप्तिके लिये बनारस गए और वहांसे शब्द 
और अर्थरूप, सुधारसका पानकर दरियापुरमें लौटकर आये थे । दरियापुर 
वतंमानमें बाराबंकी श्रौर अयोध्याके मध्यवर्ती म्थानमें बसा इुश्ना है, 
जिसे दरियावाद भी कहा जाता है। वहां आज भी जेनियोंकी बस्ती है और 
जिनमन्दिर बना हुआ है। 

हिम्दीके प्रसिद्ध कषि बनारसीदासजीने अपने अधेकथानक” में लिखा 
है कि संवत्‌ १६७२ में आगरा में पं० रूपचन्द्रजी गुनीका आगमन हुआ 
और उन्होंने तिहुना साहूके मन्दिरसें डेरा किया । उस समय आगरामें 
सब अध्यात्मियोंने मिलकर विचार किया कि उक़् पांडेजीस अआचाय 
नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्ती द्वारा संकलित गोम्मटसार ग्रन्थका बाखन 
कराया जाय । चुनांे पंडितजीने गोम्मदखार ग्रस्थका प्रवचन किया और 
मार्गणा, गुणस्थान, जीवस्थान तथा कर्मबन्धादिके स्वरूपका विशद विवेखन 
किया । साथ ही, कियाकाण्ड और निश्चयनमय ब्यवदश्नयकी यथार्थ 
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कथनीका रहस्य भी समझाया और यह भी बतलाया कि जो मयदष्टिसे 
विहीन हैं उन्हें बस्तुतस्थकी उपलब्धि नहीं होती तथा वस्तु स्थभावसे 
रहित पुरुष सम्परदृष्टि नहीं हो सकते | पांडे रूपचण्तजीके वस्तुतश्य विवेजनसे 
पं० बलारसीदासजीका वह एकाम्त अभिनिवेश दूर हो गया, जो उन्हें और 
उमके साथियोंको 'नादक समयसार” की रायमह्लीस टीकाके अध्ययनसे 
हो गया था और जिसके कारण ये जप, तप, सामायिक, प्रतिक्रमशादि 
क्रियाश्रोंकी छोड़कर भगवानकों चढ़ा हुआ नेवेध भी खाने लगे थे। यह 
दशा केवल बनारसीदासजीकी ही नहीं हुईं किम्तु उसके साथी अन्द्रभाग, 
उदयकरन और थानमक्ककी भी हो गड्ढे थी। ये चारों ही जने नग्भ होकर 
एक कोठरीसें फिरते थे और कहते थे कि हम मुतिराज हैं । हमारे कुछ भी 
परिप्रह नहीं है, जेसाकि अर कथामकके मिम्न दोहे से स्पष्ट हे :--- 


“नगन होहि चारों जनें, फिरहिं कोठरी मांहि । 
कहहिं भये मुनिराज हम, कछू परिग्रह नांहि॥” 
पांडे रूपचस्दजीके बचनोंको सुनकर बनारसीदासजीका परिणमन और 
ही रूप हो गया। उनकी दृष्टिमें स्यता और श्रद्धामें निमंलताका प्रादु'भाव 
हुआ । उन्हें अ्रपनी भूल मालूम हुई और उन्होंने उसे दूर किया। उस 
समय उनके हृदयमें अनुपम श्ञानज्योति जायृत हो उठी थी और इसोसे 
उन्होंने अपनेको 'स्याद्राद परिशतिसे परिणत” बतलाया है। ' 
सं० १६६३ में ५० बनारसीदासजीने आचाये अम्ृतचन्द्रक 'नाटक 
समयसारकलशका' हिम्दी पद्यानुवाद किया और संवत्‌ १६६४ में पांडे 
रूपचम्द्जीका स्वगंवास हो गया । 
१---अनायास हसही समय मगर आगरे थान । 
रूपचस्द पंडित गुनी आयो झआगमस जान ॥६३०॥ 
तिहुनासाहु देहरा किया, तहां आय तिन डेरा सिभा । 
सब अध्यात्मी कियो विचार, प्रस्य ब्चायो गोम्मटसार ॥६३१॥ 
तासें गुनधानक परवान, कह्ो ज्ञान अरु क्रिया विधान । 


५. >कल--- ““+-“- नियत नमन 
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अधे कथानकके इस उल्लेखसे मालूम होता हे कि प्रस्तुत पांडे 
रूपचन्द हो उक्र 'समवसरण?” पाठके रचयिता हैं । चूँकि उक्त पाठ भी 
संवत्‌ १६६२ सें रचा गया हे और ० बनारसीदासजीने डक घटनाका 
समय भी 'अर्थे कथानकमें सं० १६६२ दिया है, इससे मालूम होता है कि 
उक्र प5 आगरेकी उपयु क्र घटनासे पूर्व ही रचा गया है। इसीसे अ्रशस्तिमें 
डसका कोई उल्लेख नहीं हे। अन्यथा पांडे रूपचन्द्रजी उस घटनाका 
उल्लेख उसमें अवश्य ही करते | श्रस्तु, नाटक््‌ समयसारमें इल्हीं रूप- 
चन्द्रजीका समुल्लेख किया गया है वे संवत्‌ १६६२ के रूपचन्द्रजीसे 
भिन्न नहीं हैं । 

इनकी संस्कृत भाषाको एक मात्र कृति 'समवसरण पाठ? अथवा 
केवलज्ञानकल्याणार्चा? है। इसमें जैन तीर्थकरके केबलज्ञान प्राप्त कर 
लेने पर जो श्रन्तर्बाह्य विभूति प्राप्त होती है श्रथवा ज्ञानावरण, दशना- 
वरण, मोहनीय और अन्‍्तरायरूप घातियाकर्सोके विनाशसे अनन्त- 
चतुष्टयरूप आत्म-निधिकी समुपलब्धि होती है उसका वर्णन है। साथ ही 
बाह्ममें जो समवसरणादि विभूतिका प्रदर्शन होता है वह सब उनके 
गुणातिशय अथवा पुण्यातिशयका महत्व हे---वे उस विभूतिसे सर्वथा 
अलिप्त अंतरीक्ष विराजमान रहते हैं श्रौर वीतराग विज्ञानरूप श्रात्मनिधिके 
द्वारा जगतका कल्याण करते हैं--संसारके दुखी प्राणियोंको छुटकारा पाने 
ओर शाश्वत सुख श्राप्त करनेका सुगम मार्ग बतलाते हैं । 


जो जिय जिस गुनथानक होइ, जेसी क्रिया करे सब कोई ॥६३२॥ 
भिन्न भिन्न विवरण विस्तार, अन्तर नियत बहुरिं व्यवहार । 
सबकी कथा सब विध कही, सुनिके संले कछु ना रही ॥६३३॥ 
तब बनारसी श्रोरषिं भयो, स्याद्वाद्परिनति-परिनयों । 
पांडे रूपचन्द्र मुरुपास, सुन्यो अन्थ मन भयो हुलास ॥६३४॥ 
फिर लिस समे बरसके बीच, रूपचन्द्रकों आई मीच। 
सुन-सुन रुपचन्द्रके बेन, बनारसी भयौ दिढ़ जैन ॥६३२५॥ 
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कविने इस पाठकी रचना आचाय जिनसेनफ आादिपुराशगत सम- 
वसरण' विषयक कथनको दृप्टिमें रखते हुए की है। प्रस्तुत अन्य दिर्लीफे 
बादशाह जहांगीरके पुत्र शाहजहांके राज्यकालमें, संघत्‌ १६७२ के अश्विन 
महीनेके कृष्णपक्तमें, नवमी गुरुवार के दिन, सिद्धयोगर्मे और पुनवेसु नहज्रमें 
समाप्त हुआ है; जेसाकि उसके निम्न पथसे स्पष्ट है :--- 


श्रामत्संवत्सरे 5स्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमादित्यराज्ये-- 

3तीत दृगनंद भद्रांशुक्रवपरिमिते (१६७२) कृष्णपक्तेष मासे (१) 

देवाचार्य प्रचारे शुभनवमतिथौ सिद्धयोगे श्रसिद्धे 

पौनबेस्वित्पुडस्थे (१) समवसतिमहं प्राप्तमाप्ता समाप्ति ॥३४॥ 

प्रन्थकर्ताने इस पांठके बनवाने वाले श्रावकके कुटुम्बका विस्तृत परिचय 
दिया है। जो इस प्रकार है :-- 

मूलसंघान्तगंत नन्दिसंघ बलात्कारगण, सरस्वतिगच्छुके प्रसिद्ध 
कुन्दकुन्दान्वयमें वादीरूपी हस्तियोंके मदुको भेदन करने वाले सिंहकीति 
हुए, उनके पट्टपर धर्मकोति, धर्मकोतिके पट्टपर ज्ञानभूषण, ज्ञानभूषणके 
पट् पर भारती भूषण तपस्वी भद्दारकोंके द्वारा अभिवन्दनीय विगतवृषण 
भद्दारक जगत्भूषण हुए । इन्हीं भद्दारका जगद्भूषणको गोलोपूव ५ 
आभ्ताथमें दिव्यनयन हुए । उनकी पत्नीका नाम दुर्गा था। उससे दो पुत्र 
हुए । चक्रपेन और मित्रसेन। चक्रसेनक्री स्त्रोका नाम कृष्णा- 

१ शोलापूर्व जाति जेन समाजकी ८४ उपजातियोंमें से एक है।इस 
जातिका श्रधिकतर निवास बु दलखंडसें पाया जाता है । यह जाति विक्रमको 
११वीं, १२वों, १४वीं श्रौर १४वीं शताब्दीमें खूब सखद्ध रही है। इसके 
द्वारा प्रतिष्ठित मूतियाँ सं० १२०२ से लेकर १ श्वीं शताब्दी तककी पाई 
जातो हैं । ये प्राचीन मूर्तियाँ महोबा, छुतरपुर, पफ़ौरा, आद्वार और नावई 
आदि के स्थानोंमें उपलब्ध होती हैं, जिन पर प्रतिष्ठा करने कराने आदिका 
समय भी अंकित है। इनके द्वारा निर्मित श्रनेक शिखरजन्द मन्दिर भी 
यत्र तत्र मिलते हैं जो उस जातिको घर्मनिष्ठाके प्रतीक हैं, अनेक ग्रन्थोंका 
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बती था और उससे केवल्सेन तथा धर्मलेन नामके दो पुत्र हुए । मित्रसन 
की धमंपत्नोका नाम यशोदा था उससे भी दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें 
प्रथम पुश्रका सास भगवानदास था, जो बड़ा ही प्रतापी और संघका अधि- 
भायक था। और दूसरा पुत्र हरिवंश भी घर्म-प्रेमी और गुण-सम्प्न था । 
भगवानदासकी पत्नीका नाम केशरिदे था, उससे तोन पुत्र उत्पन्न हुए थे-- 
सदहालेन, जिनदास और मुनिसुधत्त । संघाधिप भगवानदासने जिनेन्द्र 
भगवानकी प्रतिष्ठा करवाई थी और संघराजकी पदवीको भी प्राप्त किया 
था । वह दान-मानमें कर्णके समान था। इन्हीं भगवानदासकी प्र रणासे 
पंडित रूपचन्द्जीने प्रस्तुत पाठकी रचना की थी । पांडे रूपधन्द्रजी ने इस 
ग्रंथकी प्रशर्तिसें नेश्नसिद नामके अपने एक प्रधान शिष्यका भी उल्लेख किया 
है पर वे कौन थे और कहां के निवासी थे, यह कुछ मालूस नहीं हो 


सका । 
उक्क पाठ के भ्रतिरिक्न पांढे रूपचम्द्जी की निम्न कृतियोंका उस्सेख 


और भी मिलता है जिनमेंसे रूप चन्द्‌ शतक, पंचमंगल पाठ भर कुछ 
जकड़ी श्रादि प्रकाशित हो चुके हैं? परन्तु निमिनाथरासा! और अनेक 
निर्माण भी किया कराया गया है । सं० १४४० में श्रावशवदि १० को 
श्रावण वदि १० को मूलसंघ सरस्वतिगच्छुके भ० जिनचन्द्रके प्रशिष्य 
भ० भुवनकीतिके समय गोलापूर्व जातिके साहू सानपतिके सुपुत्र पहुंपाने 
कर्सच्यनिमित्त उस्तरपुराण लिखा था। यह भ्रन्थ नागौर भंडारमें सुरक्षित 
हैं। इन सब उल्सेखोंसे हस जातिको महत्ता और ऐतिहासिकताका भली- 
भांति परिज्ञान हो जाता है। आज भी इसमें शनेक प्रतिष्ठित विद्वान, 
त्थागी और श्रीमान पाये जाते हैं । अन्वेषण होने पर इस जातिके विकास 
आदि पर विशेष प्रकाश पड़ सकता है। चंदेरी और उसके आस-पासके 


स्थानोंमें भी हस जातिके अनुयायी रहे हैं । 
» पंचमंगलपाट अर्थ सद्दित प्रकाशित हो चुका हे, कुछ जकड़ी और 


रूपचन्द शतक ५० नाथूरामजी प्र मीने 'जनदितेषी! मासिक पश्मसें प्रकाशित 
. किये थे ; उनके श्रर्छे संस्करण निकालनेकी आवश्यकता है । 


( 
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पद तथा संस्कृतका उक्र पाठ अभी तक अप्रकाशित ही हैं। रूपचन्द शतक- 
में सौ दोहे पाए जाते है जो बढ़े ही शिक्षाप्रद हैं और विषयामिलाषी 
भोगी जनोंको उनसे विमुख करानेकी प्रौढ़ शिक्षाको लिए हुए हैं। साथ ही 
आपस्मस्वरूपके निर्देशक हैं । 

नेमिनाथरासा एक सुन्दर कृति है जिले मैंने सं० १६४४ में जयपुरमें 
आमेरके भट्टारक महेन्द्रकोतिके ग्रन्थ-भण्डारकों अवलोकन करते हुए एक 


गुटकेमें देखा था और उसका आदि अन्त भाग नोट कर लिया था, जो 
इस प्रकार है:-- 


परणविविपंच परमगुरु मणु-बच-काय ति-सुद्धि। 
नेमिनाथ गुण गावड उपजे निर्मल बुद्धि ॥ 
सोरठ देश सुहावनौ पुदहमीपुर परसिद्ध । 
रस-गोरस परिपूरतु धन-जन-कनक समिद्ध ॥ 


९ ८ >< >< 
रूपचन्द जिन विनवे, हो चरननिको दासु । 
मैं इय लोग सुदावनौ, बिरच्यौ किंचित रासु ॥ ४६ ॥ 
जो यह सुरधरि गावहि, चितदे सुनहिं जि कान । 
मन वांछित फलु पावर्हिं ते नर नारि सुजान ॥ ४० ॥ 
इनकी एक और नवीन रचना देहलीके शास्त्रभण्डारमें मुझे प्राप्त 
हुईं थी उसका नाम है 'स्नटोलनागीत” ! इस रूपक खटोलनागीतमें १३ 
पद्म दिये हुए हैं जो भावपूर्ण हैं और आत्मसम्बोधनकी भावनाको लिए हुए 
हैं, जिन्हें भावाथंके साथ अनेकान्त वर्ष १० किरण २ में दिया जा चुका है । 
इन सब रचनाओं परसे विज्ञ पाठक पांडे रूपचन्दजीके न्यक्तित्वका - 
अनुमान कर सकते हैं । उनकी रचनायें कितनी सरल और भावपूर हैं 
इसका भी सहज ही अनुभव हो जाता है । 
०८वीं प्रशस्त 'सुखनिधान' नामक ग्रन्थकी है, जिसके कर्ता 
कृषि जगन्नाथ हैं। जिनका परिचय २४वीं प्रशस्तिसें दिया गया है। 
१०४वीं और ११६वीं प्रशस्तियाँ क्रशः 'पद्मचरितटिप्पणः और 
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पुएाणसार' नामके ग्रन्थों की हैं, जिनके कर्ता मुनि श्रीचन्द्र हैं, जो 
सएछबागढुसंध ऋर बलास्कारगणके आचार श्रीनन्दीके शिप्य थे 
श्रीचन्द्रने परिडत प्रवचनसेनसे रविषेशाचायके प्मचरितकों सुनकर विक्रम 
सम्बत्‌ १०८७ में सुप्रसिद्ध धारानगरीसें राजा भोजदेवके राज्यकालमें पश्म- 
चरित” टिप्पणको बनाकर समाप्त किया है | 


इनकी दूसरी कृति 'पुराणसार” है जिसे उन्होंने उक्न धारा नगरीमें 
जयसिंह नामक परमार वंशी राजा भोजके राज्यकालसें सागरसेन मुनिले 
महापुराण जानकर वि० सं० १०८४ में अथवा इसके आ्रास-पासके समयमें 
रचा है । चूंकि प्रशस्तिमें लेखकोंकी कृपासे सम्बत्‌ सन्बन्धी पाठ अशुद्ध 
हो गया है । इसीसे आास-पासके समयकी कल्पना की गई है। इन दो 
कृतियोंके अतिरिक्र मुनि श्रीचन्द्रकी दो कृतियोंका पता और भी चलता 
है। उनमें प्रथम ्रन्थ महाकवि पुष्पदन्तके उत्तरपुराणका टिप्पण' हे, 
जिसे उन्होंने सागरसेन नामके सेद्धान्तिकसे महापुराणके विषमपदोंका विव- 
रण जानकर और मूल टिप्पणका अवलोकनकर उक्र टिप्पणकी रचना वि० 
सम्बत्‌ १०८० में अपने भुजदण्डसे शत्रुराज्यको जीतने वाले राजा भोज- 
देवके राजकालमें की है१ । 

चोथी कृतिका उल्लेख विक्रमकी १४वीं शताब्दीके विद्वान पंडित 
श्राशाधरजीने भगवती आराधनाकी “मूलाराधनादपंण” नामक टीकाकी 
४८६ नम्बरकी गाथाकी टीका करते हुए निम्न वाक्योंके साथ किया है-- 
'कूरं भक्त, श्रीचन्द्र टिप्पणके त्वेवमुक्त | अतन्र कथयार्थप्रतिपत्ति- 
बैथा चन्द्रनामा सूपकार : इत्यादि ।! इससे स्पष्ट है कि पं० श्राशा- 


१-- श्री विक्रमादित्य संवत्सरे वर्षाणामशीत्यधिकसदृर्ने महा पुराण- 
विषमपद्विवरणं सागरसेनसेद्धान्तात्परिशाय मूलटिप्पणिकां चालोक्य 
कृतमिर्द समुच्चय टिप्पणं अज्ञपतभीतेन श्री संघा ( नन्‍्या ) चार्य सत्कबि 
शिष्येण श्रीचन्द्रमुनिना निजदौदंणडाभिभूतरिपुराज्यविजयिन। श्रीमोज- 
देवस्य !! ह --3त्तरपुराण टिप्पण 
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घरजीके सम्रयमें भगवती आराधना पर श्रीचन्द्रका कोई टिप्पण मौजूद 
था । इस दिप्पण ग्न्थके कर्ता उक़ श्रीचन्द्र ही जान पढ़ते हैं। यह भी 
हो सकता है कि इस टिप्पणके कर्ता उक्क श्रीचर्द्रसे भिन्न कोई दूसरे३ ही 
व्यक्कि हों, पर श्रधिक सम्भावना तो इन्हीं श्रीचन्द्ृकी जान पढ़ती है । 
११०वीं प्रशस्ति श्री देवताकल्प” की है जिसके कर्ता भद्दारक अरिष्ट- 

नेमि अथवा मुनि नेमिनाथ त्रेविद्यचक्रवर्ती हैं। त्रेविद्यचक्रर्सी नामकी 
एक उपाधि थी जिसके धारक अनेक आचार्य एवं भद्दाकक हो गये हैं । यह 
उपाधि तीन भाषाश्रोंके विज्ञ विद्वानोंकों दी जाती थी। भ० अश्ररिष्टनेमि 
गुणसेनके शिष्य और वीरसेनके प्रशिष्य थे । 

अन्थमें कोई रचनाकाल दिया हुआ नहीं है और न किसी राजादिकका भी 
कोई समुल्लेख किया गया है । ऐसी हालतमें भद्दारक अरिष्टनेमिका समय 
निश्चित करना इस समय साधन-सामभीके अभावसें सम्भव नहीं है। 
प्रशस्तिमें बीरसेनके शिष्य गुणसेन बतलाये गए हैं। ये गुणसेन थे ही जान 
पढ़ते हैं जो सिद्धान्तसारके कर्ता नरेन्द्रसेन द्वारा स्ट्ृत हुए हैं। यदि यह 
अनुमान ठीक हो तो कहना होगा कि भ० अरिष्टनेमि सेन-परम्पराके विद्वान 
थे और उनका काल विक्रमकी ११वीं १२वीं शताब्दी जान पढ़ता है ! 


१११ वीं प्रशस्ति 'क्षपणासारगद्य” की है, जिसके कर्ता आचार्य 
माधवचन्द्र अविद्यदेव हैं, जो भाषात्रयमें निपुण होनेके कारण "त्रेविद् 
देव” की उपाधिसे अलंकृत थे। माघत्रचद्धने दस ग्रन्थकों रचना राजा 
भोजराजके बाहुबली नांमक मद्दामात्यको संज्ञप्ति (ज्ञान प्राप्ति) के लिये की 
है । ये राजा भोजराज कौन थे, उनका राज्य कहाँ पर था और बाहुबली 
मंत्रीका क्या कुछ जीवन-परिचय है ? आदि बातों पर प्रशस्ति परसे कोई 
प्रकाश नहीं पड़ता । हाँ, प्रन्थका रचनाकाल प्रशस्तिमें जरूर दिया हुआ है 
उससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ शक सं० ११२४ (वि० सं० १२६०) 


देखो, श्रीचन्द्र नामके तोन विद्वान नामका मेरा लेख, श्रनेकान्त 
वर्ष ७ किरण ६०-३० पृष्ठ १०३ । 
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के दुदुमि संबत्सरोंमें डुल्लकपुर' नामके नगरमें समाप्त हुआ है। यह 
तुल्लकपुर नगर आज़ कल कहाँ है यह कुछु ज्ञात नहीं हो सका। 

प्रशस्ति में उह्सिस्थित भ्र७ सकलचन्द्र ही माधवचन्द्र ग्रेवियदेवके गुरु 
जान पढ़ते हैं, जो मुनिर्चंद्रसूरिके शिष्य थे। प्रस्तुत सकलचन्द्र ये भट्टारक 
ज्ञात होते हैं जिनका उक्लेख श्रवणबेल्गोलके शिलालेख नं० ४० में 
पाया जाता है जो लगभग शक सं० १०६८ का लिखा हुआ हे । इसमें 
अभयनन्दीके शिष्य सकलचन्द्रकों सकलागमसें निपुण बतलाया है । हो 
सकता है कि इन सकलचन्व॒के साथ क्षपणासारके कर्ताका कोई सामंजस्य 
बेठ सके । अथवा क्षपणासारके कर्ताके गुरु कोई भिक्ष ही सकलचन्द्र हों । 
क्षपणासार गद्यकी प्रति जयपुरके तेरापंथोी मन्दिरके शास्त्रभण्डारसें सं० 


१८१८ को लिखी हुई है । हि 
माधवचनद्र श्रेविद्यद्व नामके कई अन्धकार हो गए हैं। जिनमें एक 


माधवचन्द्र ग्रेविद्यदेव वे हैं जो आचाये ने|मचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीके शिप्य 
थे श्रौर जिन्होंने त्रिलोकसारकी संस्कृतटीका लिखी है और माधवचन्दर 
द्वारा रचित कृतिपय गाथाएँ भी बज्िलोकसारमें आचार्य नेमिचंद्रकी सम्मतिसे 
मूलग्रंथमं यत्र तन्न समाविष्ट की गई हैं३। आचार्य नेमिचन्द्रका समय 
विक्रमको ११वीं शताब्दी सुनिश्चित है; क्योंकि राजा राचमल द्वितीयके 
मंत्री और प्रधान सेनापति चामुण्डरायने अपना पुराण शक स७ ६०० 
(वि० सं० १०३२५) में समाप्त किया है। अतः यही समय उनके शिष्य 
माधवचन्द ब्रिविद्येवका है। पर नेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र श्रेविय 
इस क्षपणासारफे कर्तासे भिन्न जान पड़ते हैं। वे एक नहीं हो सकते ; क्यों 
कि इन दोनोंके समयमें १२५ वर्धके करीबका अन्तर पढ़ता हैं । इनके 
सिवाय, मुनिदेवकीर्तिक शिप्य माधवचलन्व्ृत्नती और शुभचन्द्रके शिव्य 
माधवचन्द्र इन दोनोंसे भी वह भिन्न प्रतीत होते हैं, जिनका उल्लेख 
क्रमशः अ्रवणशबेल्गोलके शिलालेख नं० ३६ और ४५ में पाया जाता है। 
$ गुरुणेमिचन्द्रसस्मद्कदिवियगाहा सहिं तह रहया। 
माहबचंदतिविज्जेणियम णुसरणिय्ज मज्जेहि ॥ 
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११२ बीं प्रशस्ति षिट्दशेनप्रमाणप्रमेयसंप्रह! नामक प्रम्थ की हैं। 
जिसके कर्ता भद्टारक शुभचन्द्र हैं। थे शुभचल््र काणरगण# के विद्वान 
थे, ओ राद्घान्तहूपी समुद्रके पारको पहुँचे हुए थे और चिद्वानोंके द्वारा 
अभिवंदनीय थे । भद्टाक शुभचन्द्रने इस प्रन्थमें आचाय समनन्‍्तभद्धकी 
आपमीसांसागत प्रमाणके “तत्त्वज्ञानं प्रमाणं” नामक लक्षणका उछ्लेख 
करते हुए उसके भेद-प्रभेदोंकी चर्चा की है । ग्रस्थमें रचनाकाल दिया हुया 
नहीं है, ये शुभचन्द्र कर्नाटक प्रदेशके निवासी हैं । 

११३ बों प्रशस्ति 'तत्त्वाथवृत्तिपदः की है, यह ग्रन्थ गृद्धपिच्छाचार्यके 
तस्वार्थ सूश्रपर आचाये प्रवर देवनन्दी श्रपर नाम (पृज्यपाद) के द्वारा री 
गई “तस्वार्थन्नत्तिः (सर्वार्थसिद्धि) के अ्रप्रकट (विषय) पदोंका टिप्पण है। 
जिसके कर्ता आचाय प्रभासनद्र हैं जो पद्मनंदीके शिप्य थे। इनका परिचय 
६४ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति 'करकणदु चरित्र! की है। जिसके कर्ता भद्धारक 
शुभर्चद्र हैं। जिनका परिचय ३२वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

११४ वीं प्रशस्ति 'शांतिकविधि? की है जिसके कर्ता प० धर्मद्रेव हैं, 
जो पौरपाटान्वय ( परवारकुल ) में उत्पन्न हुए थे। झ्ौर वाग्भट्ट नामक 
श्रावकके पुत्र वरदेव ( नरदेव 9 प्रतिष्ठा शास्त्रके जानकार हुए । उनके 
छोटे भाई श्रीदत्त थे जो सब शास्त्र विशारद थे। उनकी मानिनी नामकी 
धमंपतनी थी उससे धमदेव नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और गोगा 
नामका दूसरा । प्रस्तुत धर्मदेव ही इस शान्तिकविधिके रचयिता हैं । 
इनका समय क्या है यह अन्थ-प्रशस्ति परसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता । पर 
विक्रमकी १४वीं, १६वीं शताब्दीसे पूर्वका यह ग्रन्थ नहीं जान पढ़ता । 

& काररगणसें अनेक विद्वान्‌ हो गए हैं । अ्रवणबेल्गोलके समीपवर्ती 
सोमवार नामक ग्रामकी पुरानी बस्तिके समीप शक सं० ३००१ के उत्कीर्ण 
किये हुए शिलालेखमें कायूरगणफे प्रभाचतद्र सिद्धान्ददेवका उद्केल् 
निहित है । 
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११६वीं प्रशस्ति 'अम्बिकाकल्प” की है जिसके कर्ता भ० शुभचन्द्र हैं, 
जिन्होंने जिनदत्तके अनुरोधसे अह्मशोलके पठनार्थ एक दिनमें इस प्रन्थकी 
रचना की है। भ० शुभचन्द्र नामके कई विद्वान हो गए हैं। उनमें से यह 
अन्थ कृति कौनसे शुभचंद्रकी है यह ग्रन्थ की अन्तिम प्रशस्तिपरस 
कुछ भी ज्ञात नहीं होता, बहुत सम्भव है कि इसके रचयिता ३२ नं० की 
प्रशस्ति घाले भ० शुभचन्द्र हों जिनका समय १६वीं, १७वीं शताब्दी 
सुनिश्चित हे । 

११७वीं प्रशस्ति तत्त्वा्थरत्नप्रभाकर' अर्थात्‌ तक्त्वार्थ टिप्पण' की 
है जिसके कर्ता भद्टारक ग्रभाचन्द्र हैं जो आचार्य नयसेनक्ली संततिमें होने 
वाले हेमक्रीति भद्दारकके शिष्य औद भ० घर्मचन्द्रके पष्ट शिष्य थे और 
काष्ठान्वयमें प्रसिद्ध थे | इन्होंने सकीट नगरमें, जो एटा जिलेमें आबाद हैं, 
लंबकचुक ( लमेचू ) श्राम्नायके सकरू ( तू ) साहूके पुत्न पंडित सोनिककी 
प्राथना पर उमास्वातिके प्रसिद्ध तत्त्वाथंसूत्र पर 'तस्त्वाथरत्न प्रभाकर! नाम- 
की यह टीका 'जैता? नामक ब्रह्मचारीके प्रबोधनाथ लिखी हैं | इसका 
रचनाकाल वि० सं० १४८६ भाद्रपद शुक्ला पंचमी है. जिससे यह 
प्रभाचनद्र विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराधके विद्वान हैं 

१$८वीं प्रशस्ति 'गशितसारसंग्रहः की हे, जिसके कर्ता आचाये 
महावीर हैं । प्रस्तुत प्रन्थमें गणितका सुन्दर विवचन किया गया है. इस 
ग्रभ्थकी रचना आचाय महावीरने राष्ट्रकू. राजा अ्रमाध्रवर्षके राज्यकालमें 
की है | अ्रमोधवषके राज्यकालकी प्रशस्तियों शक सं० ७३प८से ७६४६ 
तक की मिली हैं# | शक सस्वत्‌ ७८झ का एक ताम्रपत्र भी मिला है, जो 
उनके राज्यके ४२वें व्षमें लिखा गया है? | इन उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि राजा 
अमोधवर्षने सन्‌ ८१४ से ८७७ तक राज्य किया है | अमोघवर्षके गुरु 

9 देखो, भारतके प्राचीन राजवंश भाग ३ (० ३६ । 
> 0, 45 6ंएछा', [6 िक्र९(ध परा& बाते पऐडाला' 
पृष्ना७5. £. 7. 


(द७ ) 


जिनसेनाचार्य थे | पार्श्वाम्युद्यकाब्यके सर्मोकी अन्तिम पृष्पिकाशोंमें 
अमोघवर्षको 'परमगुरुः लिखा$ है शौर अन्थकी भ्रन्तिम प्रशस्थिमें 
उनके राज्यके सबंदा बने रहनेको कामना की गई हैर । और गणितसार- 
संप्रहके छठ्वें पच्यमें नृप तु गदेवके घर्मशासनकी बृद्धिकी कामना की गईं 
है३ । इतना ही नहीं, किन्तु अन्यके प्रारंभिक मंगलपशोंके बाद ५ पच्चोंमें 
राजा श्रमोधवर्षके जेनदीक्षा लेनेके बाद उन्हें प्राणिवर्गकों सन्तुष्ट करने तथा 
निरीति निरवग्रह करने वाला स्वेष्टहितेषी बतलाया गया है | साथ ही 
पापरूपी शन्रुओओंका अ्रनीहित चित्तव्ृसिरूपी तपोग्निमें भस्म होनेका 
समुल्लेख है और वे काम-क्ोधादि अ्रन्तरंग शझओं पर विजय प्राप्त 
करनेके कारण अबन्ध्यकोप हो गए थे। तथा सम्पूर्ण जगतकों वशमें 
करनेवाले और स्वयं किसीके वशस्में नहीं होने वाले अपूर्वमकरध्यज भी 
थे | राजमरडलको वश करनेके अ्रतिरिक्त तपरचरण द्वारा संसारचक्रके 
परिभ्रमणको विनिष्ट करने वाले रत्नगर्भ ( सम्यग्दर्शन-शान-चारित्ररूप 
रत्नन्नयके धारक ) ज्ञानवृद्धि और मर्यादावज्भवेदी द्वारा यथारूयात 
चारित्ररूपी समुद्रको प्राप्त हुए थे। इन सर्च उल्लेखोंमें राजा अ्रमोधवर्षकी 
मुनिम्नत्तिका चित्र अंकित किया गया है | राजा अमोघवर्षके विवेकपूर्षक 
राज्यत्याग करनेका उल्लेख उन्होंने स्वयं अपनी 'रव्नमाला! के श्रन्तिम 
पय्ममें किया हैं। जिसमें उनका विवेक पूर्वक राज्य छोड़कर अन्तिम जोचन 
जैनमुनिके रूपमें बितानेका स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 


आचार्य मह्दावीरने अपना यह ग्रन्थ कब बनाया इसका स्पष्ट उल्लेख 
ग्रन्थ प्रशस्सिमें नहीं है । हो सकता है. कि अंथका समाप्ति-सूचक कोई 
की 'इत्यमोधवर्ष परमेश्वर परमगुरु श्रीजिनसेनाचार्य विरचिते मेघदूत वेशिते 
पार्र्वाभ्युदये भगवस्केवल्य वर्णन नास चतुर्थ: सगेः 
२ 'भुवनभवतुदेवः सर्वदामोघबर्ष: | 
३ विध्वरुतेकान्तपक्तस्य स्याहादन्यायवादिनः । 
देवस्य नृपतु रंस्यथ व्ेतां तस्प शासमम्‌ ॥ 


( ८ ) 


अन्तिम पद्य प्रन्थमें रहा हो, और वह लेखकोंकी कृपासे छूट गया होः 
क्योंकि प्रंथमें अन्तिम समाप्ति-सूचक कोई प्रशस्ति लगी हुईं नहीं है। 
यह प्रशस्ति ऐलक पन्नालाल दि० जन सरस्वती भत्नन बम्बईकी सम्बत्‌ 
१५७५ की लिखी हुई्डे प्रति परस ली गई है । आद्य प्रशस्तिके पद्मोसे यह 
स्पष्ट हे कि यह ग्रन्थ राजा अमोघवर्षके विवेकले राज्यत्याग देनेके बाद 
लिखा गया है । अ्रतः इस ग्रन्श्की रचना सन्‌ ८७७ के बाद हुड्डे जान 
पड़ती है । न्‍ 

११ €वीं प्रशस्ति 'पुराणसार” की है, जिसके कता मुनि श्रीचन्द्र हैं । 
जिनका परिचय १०७४वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२०वीं प्रशस्ति 'शान्तिनाथपुराण” की है जिसके कर्ता भद्टारक श्री 
भूषण हैं। जिनका परिचय ७१वीं प्रशस्तिसें दिया गया है । 

१२॥वीं प्रशस्ति 'बृषभदेवपुराण” की है जिसके कर्ता भद्दरक चन्द्र 
कीर्ति हैं, जिनका परिचय २ध्वीं पाश्ब॑पुराणकी प्रशर्तिमें दिया गया है । 

१२२वीं प्रशस्ति 'घुभगसुलोचनाचरितः की हैं जिसके कर्ता 
भद्टारक 'वादिचन्द्रसूरि! हैं, जिनका परिचय १८वीं 'ज्ानसूर्योदियनाटक! 
की प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१२३ वो और १२४ वीं श्रशस्तियों आचाये पुगब धरसेनके शिष्य 
भगषान पुष्पदन्त भूतबलीके घट्खएडागमकी प्रसिद्ध टीका धवला और 
गुणधराचार्यके 'पेज्जदोसपाहुड' (कषाय प्राभ्ट्‌व) की टीका जयधवलाकी 
हैं। जिनमेंसे प्रथमके कर्ता आचार्य वीरसेन 'श्रौर दूसरोके वीरसेन तथा 
उनके शिष्य जिनसेनाचार्य हैं। आ्राचाय वीरसेन और जिनसेन अपने समयके 
महान विद्वान और तपस्वों योगीन्द्र थे । श्राचा्य जिनसेनने। अपने गुरु 








 $--ओ वीरसेन इत्यात्तभट्टारकप्थुपथः । ः 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिबुन्दारको प्लुनिः॥ 

लोकवित्वं कविर्त च स्थित भद्दारके ढुय॑ । 

वाग्सिता वाम्सिनों यस्य वाचा वाचस्पतेरपि ॥ . --आदिपु० 


( ८८ ) 


बीरसेनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वे वादि-वृ दारक, छोकवित , 
कवि झोर वाग्मी थे इतना ही नहीं; किन्तु उन्हें श्रुतफेवलितुल्य भो बत- 
लाया है, उनकी सर्वार्थगामिनी नेसरगिक प्रज्ञाका अवज्ञोकनकर मनीधियोंको 
सर्वज्षकी सत्तामें कोई सन्देह नहीं रहा था । घबल्ला टीकाकी अन्तिम 
प्रशस्तिमें उन्हें सिद्धान्त छुन्द ज्योतिष व्याकरण और प्रमाणशास्त्रोंमें 
निपुण बतलाग्रा है । साथ ही यह भी सूचित किया है कि सिद्धांत-सागरके 
पवित्र जलमें घोई हुई शुद्धवुद्धिसे वे प्रत्येकबुद्धोंक साथ स्पर्धा करते थे । 
आचार जिनसेनके शिष्य गुणभद्दने उनकी देहको ज्ञान और चारित्रकी 
अनुपम सामग्रीसे निमित बतलाया है२ । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि शआचार्य 
वीरसेन असाधारण प्रज्ञाके धनी, कविचक्रवर्ती कुशल टीकाकार ओर 
विविध विषयोंके प्रकाए्ड विद्वान थे। धवल्ला टीका उनके विशाल पाडित्य 
और बहुश्रुतज्ञताका फल है। वह कितनी प्रमेय बहुल है और सूत्ररूप गंभीर 
विवेचनाको क्रितन संक्तिप्त रूपमें प्रस्तुत करती हे और सचमुचमें केसी सृत्रार्थ 
दर्शिनी है यह श्रध्येताजन भल्लीभांति जानते हैं । प्राकृत और संस्कृत मिश्रित 
भाषा भी उनकी बड़ी ही प्रांजल और मधुर प्रतीत होती है । तपश्चर्या 
और ज्ञानसाधनाके साथ-साथ उनकी अनुपम साहित्य-सेवाने उन्हें और 
उनकी कृतियोंको अमर बना दिया है । 








$+-यं प्राहुः प्रस्फुरद्‌ बोधदीधितिप्रसरोदय । 

श्रुतकेवलिन प्राज्ञाः प्रशाश्रमण सत्तमम्‌ ॥ 

यस्य नेसर्गिकीं प्रज्ञां दृ्ठा सर्वार्थगामिनीं । 

जाता; सवशसझावे निरारेका मनीषिणः ॥ 

प्रसिद्धसिद्धूसिद्धांतवाधिवा्धोतशुद्धधीः । 

साथ ग्रत्येकबुद्ध य॑ः स्पर्धते धीड़बुद्धिमिः ॥ “-अयधवबला 
२ -ज्ञानचारिन्रसामग्रीमप्रहीदिव विग्नहम्‌ । 

विराजते विधातु' यो विनेयानामनुम्रहम्‌ ॥ _ ---उत्तरपुराण प्रशस्ति 


( ६० ) 


आचाय॑ वीरसेन मूलसंबके 'पंचस्तूपान्वय'& में हुए है। पंचस्त्पान्वयकी 
परम्परा एक प्राचीन परम्परा है जो बादमें 'सेनसंघ” के नामसे ल्लोकमें 
प्रसिद्धिकों प्राप्त हुई बतलाई जाती है । वीरसेन आचाये चन्द्रसेनके प्रशिष्य 
और श्राचाय आर्यनंदीके शिष्य थे । वीरसेनने चित्रकूटमें जाकर 
एलाचार्यके समीप पट्खण्डागम और कपाय-प्राध्वत जेसे सिद्धान्त 
अंधोंका अध्ययन किया था और फिर उन्होंने ७२ हजार श्लोक प्रमाण 
“घवला' और बीस हजार श्लोक प्रमाण जयधवल्लाके पूवभागका निर्माण 
किया था। इन दोनों टीकाग्रन्थोंके अतिरिक्त आचार्य गुशभद्वने अपने 
उत्तरपुराणमें+ 'सिद्धभूपद्धति टीका? के रचे जानेका और भी उल्लेख 


$ 'पंचस्तूपान्तय! की दिगम्बर परम्परा बहुत प्राचीन है। आचार्य हरि- 
षेणने अपने कथाकोशसें वेरमुनिके कथाके निम्नपद्ममें मथुरामें पंचस्तूपोंके 
बनाये आनेका उल्लेख किया दे-- 
महारजतनिर्माणान खचितान्‌ मणिनायव: । 
पश्चस्तृपान्विधायार्र समुच्चजिनवेश्मनाम्‌ ॥ 
आचाय॑ वीरसेनने घवलामें और उनके अ्रधानशिप्य जिनसेनने जय- 
घवला टीका प्रशस्तिमें पंचस्तृपान्वयके चन्द्सन और आर्यनंदी नामके दो 
आचार्योका नामोल्लेख किया है. जो आचार्य वीरसनके गुरु प्रगुरु थे । इन 
दोनों उल्लेखोंसे स्पष्ट हे कि पंचस्तृपान्वयकी परम्परा उस समय चल्न रही 
थी और बह बहुत प्राचीनकालसे प्रचारमें आ रही थी। पंचस्तूपनिकायके 
आचार गुहनंदीका उल्लेख पहाइपुरके ताम्रपत्रमें पाया जाता है. जिसमें 
गुप्त संवत्‌ १५८९ सन्‌ ४७८ में नाथशर्मा ब्राह्मणके द्वारा सुददनंदीके बिद्दारमें 
अहंन्तोंकी पूजाके लिये तीन आमों और भ्रशर्फियोंके देनेका उल्लेख है 
(एपिश्ाफिया इंडिका भा० २० पेज ५६) । इससे स्पष्ट है कि सन्‌ ४७८ 
से पृ्े 'पंचस्तूपनिकाय' का प्रचार था और उसमें अनेक श्राचाय होते रहे हैं । 


१ सिद्धभूपद्धतियेस्थ टीकां संवीक्ष भिकछुमिः | 
टीक्यते द्वेलयान्येषां विषमापि पदे पदे ॥---उत्तरपुराण ६ 


(६६१) 


किया है । जो सिद्धभूपदधति ग्रन्थ पद पद्‌॒ पर प्रत्यन्त विषम अथवा 
कठिन था वह वोरसेनकी उक्र टीकासे भिचुओंके लिये श्रत्यम्त सुगम हो 
गया । यह ग्रन्थ किस विषयका था, इसकी कोई सूचना कहांसे प्राप्त नहीं 
होती। हाँ, श्रद्व य 'प्रे मी'जीने उसे गणितका ग्रन्थ बतलाया है। हो सकता 
है कि वह गणितका ग्रन्थ हो अथवा अन्य किसी विषयका। यदि गशितका 
ग्रन्थ होता तो आचार्य धीरसेन और जिनलेन उसका धवला जयधवलामें 
उल्लेख श्रवश्य करते । अ्रस्तु, खेद है कि ऐसा महत्वपूर्ण प्रभथ आज भी 
हमारी आंखोंसे ओकल है । नहीं मालूम किसी भण्डारमें उसका श्रस्तित्व 
है भी, अथवा नहीं । वास्तवमें इस दिशामें समाजकी उपेक्षा बहुत खलती 
है । उसके प्रमादसे जैन संस्कृतिकी कितनी ही महत्वपूर्ण कृतियाँ दीमकों 
व कीटकादिकों छा भचय बन गई” और बनती जा रही हैं । 

घधबला टोकाकी अ्रन्तिम प्रशस्तिका पाठ लेखकोंकी कृपासे कुछ भअ्र॒प्ट 
एवं अशुद्ध हो गया है | डा० हीरालालजी एम० ए० ने धवलाके प्रथम 
खण्डमें प्रशस्तिके उन पद्मयोंका कुछ संशोधन कर उसे शक सम्बत्‌ ७३८ 
(ब्रि० सं० ८७३ ) की कृति बतलाया है । परन्तु बाबू ज्योतिप्रसादजी 
एम० ए० लखनऊने उसे विक्रम सम्बत्‌ ८श्य की रचना बतलाया हे१ । 
और डा० हीरालालजीके द्वारा संशोधित पाठकों अशुद्ध बतलाते हुए 
ज्योतिषके आधारस उक्क गणनाको भ्रामक ठहराया है। इस कारण घवला 
टीकाका रचनाकाल अभी विवादका विषय बना हुआ है । उसके सम्बन्धमें 
ग्रभी और भी अन्वेषण करनेकी श्रावश्यकता है, जिससे उक् दोनों मान्य- 
ताश्ों पर पूरा विचार किया जा सके और '्रन्तिम निष्पक्ष निर्णय किया 
जा सके | इसके लिये हेदराबादके आस-पापके प्राचीन स्थानों, मूतिल्षेखों, 
शास्त्रभंडारों और शिलालेखोंका संकलन एवं मनन करनेका प्रयसन करना 
ग्रावश्यक है। इन परसे सामग्रीका संकलन होने पर नया प्रकाश पढ़नेके 





१ देखो, धवला। ग्रथमखणड प्रस्तावना पृष्ठ ३४ 
२ देखो, अनेकान्त वर्ष ८ किरण २ 
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साथ-साथ कई ऐतिहासिक युर्थियों भी सुलकनेकी आशा है । 

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि आचार्य वीरसेनने धवला टीकाको 
राष्ट्रकूट राजा जगतु गदेव ( गोबिन्द तृतीय ) के राज्यकालमें प्रारम्भ करके 
उनके उत्तराधिकारी राजा बोहणराय ( अ्रमोघवर्ष ) के राज्यकालमें समाप्त 
किया था । श्रमोघवर्ष गोविन्द तृतीयके पुत्र थे और जो नृपतु ग, एथिवी- 
चन्नस, लक्ष्मीवद्ञभ, वीरनारायण, महाराजाधिराज और परम अद्वारक 
जेसी अनेक उपाधियोंके स्वामी थे । इन्होंने ६३ वर्ष पर्यन्त राज्यशासन 
किया है | अ्रमोधवर्ष राज्य करते हुए भी जेनगुरु जिनसेनाचार्यके खमीप 
में बीच बोचमें कुछ ससयके लिये जाया करते थे और एकान्तवास द्वारा 
आत्म-साधनाकी ओर अ्रप्रप्तर होनेका प्रयत्न करते थे । फलस्वरूप उन्होंने 
विवेकपूर्ण राज्यका परित्याग 'कर 'रन्‍्नमाला; नामकी पुस्तक बनाई है। 
उनके जेन संयमी जीवनका दिग्दशन उन्हींके राज्यमें रचे जाने वाले महा- 
वीराचार्यके 'गणितसारसंग्रहके प्रारम्भिक पद्मोंमें पाया जाता है । कुछ भी 
हो, वीरसेनाचार्य विक्रमकी ध्वीं शताब्दीके बहुश्रुत विद्वाम थे | उनके 
अनेक शिष्य थे) जिनमें जिनसेनाचार्यकों प्रमुख स्थान प्राप्त था जिनसेन 
विशाल बुद्धिके धारक, कवि और विद्वान थे। इसीसे आ्राचा्य॑ गुणभद्गने 
लिखा है कि--जिस प्रकार हिमाचलसे गंगाका, सकंलक्षसे ( सर्वज्षसे ) 
दिव्यध्वनिका और उद्याचल्स भास्कर (सूर्य ) का उदय होता है 
उसी प्रकार वीरसेनसे जिनसेन उदयको प्राप्त हुए हैं । जिनप्तेन वोरसेनके 
वास्तविक उत्तराधिकारी थे । जयघवलाकी भ्रन्तिम ध्रशस्तिमें उन्होंने अपना 
परिचय बढ़े ही सुन्दर ढंगसे दिया है श्रौर लिखा है कि 'वे अविद्ध- 
करण थे---कर्णवेध संस्कार होनेसे पूरे ही दीक्षित हो गए थे और बादमें 
उनका कर्णचेध संस्कार ज्ञानशलाकास हुआ था | वे बालगब्रह्मचारी थे और 


$ आ्राचार्य वीरसेनके शिष्योंमें सम्भवतः जिनसेन विनयसेनके सिवाय 


पद्मसेन और देवसेन भी रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं, पर ऐसा 
निश्चित उक्लेख मेरे देखनेमें नहीं आया | 
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शरीरसे दुबल्ले-यतले थे परंतु तप गुखसें दुर्बंल नहीं थे । बड़े साहसी. 
गुरुमक् और विनयी थे और वाल्यावस्थास जीवनपर्यत श्रखरड ग्रह्मचय ब्रत 
के धारक थे | स्व्रामाविक झुदुता और सिद्धांतमर्ंश्ता गुण उनके जोक्न- 
सहचर थे | इनकी गम्भीर और भावपूर सूक्रियों बढ़ी ही सुन्दर और 
रसीली हैं , कवितारस औ्रर अलंकारोंके विचित्र आ्राभृषणोंले श्रलंकृत हैं | 
वाल्यावस्थासे ही उन्होंने जानकी सतत आराधनामें जीवन विताया था, 
सैद्धांतिक रहस्योंके मर्शश्ञ तो थे ही और उनका निर्मल यश लोकसें सत्र 
विश्रुत था। इन्होंने अपने गुरु वीरसेनाचार्थकी रूत्युके बाद जबधवलाकी 
अधूरी टोकाको शक सम्बत्‌ ७४६ [ घि० सम्बत्‌ ८६४ ) में समाप्ल 
किया था | इसके अतिरिक्न हनकी दो क्ृतियों और हैं, आदिपुराश और 
पार््ग्नाभ्युद्य काव्याइनमें आदिपुराण पौराणिक प्रंथ होते हुए भी उच्च- 
कोटिका एक महाकाव्य है जो भव्य, मधुर, सुभाषित और रस-अलंकारादि 
काब्योचित गुणोंसे अलंकृत है| रचना सौष्ठव देखते ही बनता है । 
रचना सूच्म श्रर्थ और गृह पद्वाली है। यह ग्रंथ अधूरा रह गया था 
जिसे उनके शिष्य गुशभद्धने १६२० श्लोक बनाकर पूरा किया है और फिर 
उत्तरपुराणकी रचना स्थ््यं की है पाश्वम्युद्य काव्य तो अपनी कोटिका 
एक ही है, उसमें मेघदूतके विरही यक्षकी कथा और पद्मयोंको कितने अच्छे 
ढरासे समाविष्ट किया गया हे यह देखते ही बनता है। 

जयघबलाकी इस प्रशस्तिमें पद्मसेन, देवसेन और श्रीपाल नामके 
तीन विद्वानोंका उल्लेख किया गया है। जिससे वे जिनसेनके संघर्मा 
अथवा गुरुभाई जान पढते हैं और जयघवलाको तो उन्होंने श्रीपालके द्वारा 
सम्पादित भी बतल्ाया है। हससे श्रीपाल आचार्य उस समयके सिद्धांतश 


सुयोग्य विद्वान्‌ जान पढले हैं । 
१२४ वीं प्रशस्ति आराधना पताका? की है, जिसके कर्ता वीरभद्वा- 


चाय॑ हैं । प्रस्तुत प्रंथमें ६१० याथाएँ पाई जाती हैं और प्रन्थका रचनाकाज् 
ब्रि० सं० १००८ दिया है। वीरभद्वाचार्यकी गृरुपरम्परा क्या है और वे 
कहाँ के निषासी थे, यह उक् प्रशस्ति परसे कुछ श्ञात्त नहीं होता | 


( ६४ ) 


१२६ वीं और १२७ वीं प्रशस्तियों क्रमशः 'रिप्ट समु्चय-शास्त्र! 
और 'अरघंकाण्ड” की हैं, जिनके रचयिता दुर्गदेव हैं जो संयमसेन मुनीन्दरके 
शिष्य थे। संग्रमसेनकी बुद्धि घट्द्शनोंके अभ्याससे सर्कम्य हो गहे भी, 
ये पंचांग शब्द-शास्त्रमें कुशल तथा समस्त राजनीतिमें निपुण थे और 
बादिरूपी गजोंके लिये सिंद्द थे, तथा सिद्धांत समुद्॒के रहस्यको पहुँचे हुए 
थे। उन्होंकी आज्ञासे मरणकरणिडकाः आदि अनेक प्राचीन ग्रंथोंका 
उपयोगकर 'रिष्ट समुच्चय” नासके इस ग्रन्थकी रचना की गई है। यह 
ग्रंथ घि० संबत्‌ १०८६ की श्रावण शुक्ला एकादशीको भूज्ञनक्षत्रके समय 
लक्षमी निवास श्रीनिवास राजाके राज्यकालमें कुस्मनगरके शांतिनाथ मंदिरमें 
बनकर समाप्त हुआ है । प्रशस्तिमें दुरगदेवने अपनेको 'देशयती” बतख्ाया 
है, जिससे वे श्रावकके ब्रतोंक अनुष्ठाता चुल्लक साधु जान पढ़ते हैं । इस 
प्रंथकी कुल गाथा संख्या २६१ है और यह ग्रंथ बादकों (सिंघी जेन सीरीज! 
में प्रकाशित भी हो चुका है। 

इनकी दूसरी कृति अधेकांड” है जिसकी गाथा संख्या १४६ है, जो 
बस्तुओंकी मन्दी-तेजोके विज्ञानकों लिए हुए हे । यह इस विषयका मह- 
स्वपूर्ण ग्रन्थ जान पढ़ता है। ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं है । यह 
अन्य अभी अप्रकाशित है और प्रकाशनके योग्य है | 

तीसरा ग्रन्थ मन्नमहोद्धि” हे जिसका उल्लेख “बृहत्टिप्पणिका?$ में 
पंत्रमहोद्धि प्रा० दिगंबर श्री दुर्गदेवक्रत-सू० गा० ३६! इस रूपमें किया 
गया है। यह शभीतक शअ्प्राप्य हे । इसके अन्वेषणकी आवश्यकता है । 

9३ २८वीं और १२वीं प्रशस्तियों क्रशः परमागमसार' और 'भाष 
संप्रह' अरथों की हैं, जिनके कर्ता श्र॒तमुनि हैं | श्रुतमुनि मूलसंघ. दशीयगण 
ओर पुस्तकगच्छुकी इंग्लेश्वर शाखामें हुए हैं | उनके अखुख़त गुरु बालेंदु 
था बालचंद्र थे, महावतगुरु श्रभयचद्र संद्धांतिक थे और शास्त्रगुरु अभ- 
यसूरि तथा प्रभाचंद्र नामक मुनि थे, जो सारत्रयमें--समयसार ग्रव्चनसार 
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और पंचास्तिकायसारमें-निपुण थे । श्रुतमुनिने चारुकीति नामके मुनिका भी 
जयघोष किया है जो श्रवणशबेल्गोलकी भद्टारकीय गहोके पट्टधर थे और चारु- 
कीर्ति नाम उनका रूढ हुआ जान पढ़ता है; क्योंकि डस गही पर बरेठनेवाले 
सभी भद्दारक “'चारुकीति! नामसे सम्बोधित होते हैं। भावसंग्रहकी प्रशस्ति- 
में उसका रचनाकाल दिया हुआ नहीं है, किन्तु परमागमसारकी प्रशस्तिमें 
डसका रचनाकाल शक सम्बत्‌ १२६३ ( वि० सम्बत्‌ १३६८ ) छूष- 
सम्बतूसर सगसिर सुदी सप्तमी गुरुवारके दिन बतलाया गया है) । जिस- 
से श्रुतमुनि विक्रमकी १४वीं शताब्दीके उत्तराद के विद्वान जान पढ़ते हैं । 
१३०वीं प्रशस्ति 'आयज्ञानतिलक” सटीक की है, जिसके कर्ता भट्ट 
बोसरि हैं. जो दिगम्बराचार्य श्रीदामनन्दीके शिष्य थे । यह प्रश्न शास्त्रका 
एक महत्वपूर्ण प्रन्थ है जिसमें २९ प्रकरणोंमें ४१५ गाथाएँ दी हुई हैं । 
प्रन्थकर्ताकी स्वोपज्ञ वृत्ति भी साथमें लगी हुई है, जिससे विषयकों सम- 
भनेमें बहुत कुछ सहायता मिल जाती है। यह महत्वपूण ग्रन्थ भ्रभी तक 
अप्रकाशित ही हैं । प्रन्थकी रचना कब हुईं और यह टीका कब बनी 
इनके जाननेका अभी कोई रपप्ट आधार प्राप्त नहीं है । 
हाँ, यह बतलाया गया है कि भद्टवासरिके गुरु दामनन्दी थे । यह 
दामनन्दी थे ही प्रतीत होते हैं जिनका उल्लेख श्रवणबेल्गोलके शिलालेख 
नं० ५९ में पाया जाता है। जिसमें लिखा है कि दामनन्दीने महावादी 
'विध्णुभट्ट' को वादमें पराजित किया था । इसी कारण लेखमें उन्हें 'विष्णु- 
भट्ट धरइ” जेले विशेषणसे उल्लेखित किया है । उक्त लेखके अनुसार 
दामनन्दी उन प्रभाचन्द्राचाययंके सघर्मा अथवा युरुभाई थे जिनके चरण 
घाराधोश्वर जयसिंह द्वारा पूजित थे और जिन्हें उन गोपनन्दी आचायका 
स्घर्मा भी बतलाया गया है जिन्होंने कुबादि देत्य “घूजेटि! को वादमें 


१ सगगाले हु सहस्से विसय-तिसदूढठी १२६३ गदे दु विसवरसे । 
मगसिर सुद्ध सत्तमि गुरवारे गंथ संपुरणो ॥ 
“-परसागमसार प्रशस्ति । 
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पराजित किया था । 'घूजेडि? का अथ महादेव भी होता है अतः यह संभव 
प्रतीत होगा है कि यह महादेव वही हों जिनका उल्लेख टीकामें किया 
गया है। 

यदि उक्क दामनन्दी शिलालेख-गत ही हैं जिसकी बहुत कुछ सम्भा- 
वना है तो हनका समय आचाय॑ प्रभाचन्द्रके समकक्ष विक्रमकी १३ वीं 
शताब्दी होना चाहिये और इनके शिष्य भद्दवोसरिका विक्रम की १२वीं 
शताब्दीका पूर्वार्ध श्रथता दस-पांच वर्ष पीछेका हो सकता है। क्योंकि 
प्रभाचन्द्र का समय १२ वीं शत्ताब्दीके पूर्वाधे तक पहुंचता है । 

१३ १बीं प्रशस्ति अध्यात्म तरंगिणी टोका' की है, जिसके कर्ता 
मुनि गणघरकीति हैं । अध्याप्म तरंगिणी नामक संस्कृत भाषाका एक 
छोटा सा ग्रम्थ है जिसकी श्लोक संख्या चालीस है। इस ग्रन्थका नाम 
बस्बईके ऐ० पन्ञालाल दि० जेन सरस्वत्ती भवनकी प्रतिमें, तथा श्री महा- 
वोरजीके शास्त्र भण्डारकी प्रतिमें भी 'योगमार्ग! दिया हुआ है। चू कि 
प्रन्थमें 'योगसागे! और योगीका स्वरूप बतलाते हुये आव्म-विकासकी चर्चा 
की गई है । इस कारण ग्रन्थका यह नाम मी सार्थक जान पहता है। इस 
ग्रन्थके कर्ता हैं आचाय॑ सोमदेव । यद्यपि सामदेव नामके अनेक विद्वान 
हो गए हैं; परन्तु प्रस्तुत सोमदेव उन सबसे प्राचीन प्रधान और लोकप्र- 
सिद्ध विद्वान थे | सोमदेवकी उपलब्ध कृतियाँ उनके महान पारिडित्यकी 
निदशक हैं । संस्कृत भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था, वे केवल 
काव्यममेज्ञ ही न थे; किन्तु राजनीतिके प्रकाण्ड परिडत थे। वे भारतीय 
काब्य-अन्थोंके विशिष्ट श्रष्येता थे। दशनशास्त्रोंक मर्मझ् और व्याकरण 
शास्त्रके अच्छे विद्वान थे उनकी चाणीमें ओज, भाषामें सौप्ठवता और 
काब्य-कलामें दक्षता तथा रचनामें प्रसाद और गाम्भीय है। सोमदेवकी 
सूक्षियोँ हृदयहारिणी थीं। इन्हीं सब कारणयोंसे उस समयके विद्वानोंमें 
श्राचाय सोमदेवका उल्लेखनीय स्थान था | 


आचार सोमदेव 'गौड़संघ” के विद्वान आचाय यशोधरदेवक्े प्रशिष्य 


(६७ ) कं 


और नेम देवके शिष्य थे। सोमदेवने अपना यशस्तिलक चम्पू नामका कान्य 
प्रन्‍्थ बनाकर उस समय समाप्त किया था, जब शक सम्बत्‌ ८८१ (बि० 
सं० १०१५) में सिद्धार्थ संवत्सराम्तर्गत चेन्रशुक्ला श्रयोदशीके दिन, 
श्रीकृष्ण देव (तृदीय), जो राष्ट्रकूट वंशके राजा अमोधवर्षके ठृतीय पुत्र थे, 
जिनका दूसरा नाम अकालवर्ष” था, पाण्ठ्य, सिंहल, चोल और चेर 
आदि राजाओ्रोंको जीतकर मेल्पाटी (सेजलाड़ि नामक गाँव) के सेना शिविरसें 
विद्यमान थे। उस समय उनके चरंणकमलोपजीवी सामन्‍्त बहिगकों जो 
चालुक्यवंशीय राजा अरिक्रेसरी प्रथमके पुत्र थे--गंग्रधारा नगरीमें उक्त 
प्रंथ समाप्त हुआ था& । 

शक सम्बत्‌ द८घ८थ वि० सं० १०२३) के अरिक्सरी वाले दानपत्रसे, 
जो उनके पिता वद्दिगदेवके बनवाए हुए शुभधाम जिनालयके लिए आचाये 
स्रोमदेवको दिया गया था । उससे यह स्पष्ट हे कि यशस्तिलकचम्पूकी 
रचना हस ताम्रपत्रसे सात वर्ष पूवे हुई हैः<। 


यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि जेन समाजके दिगम्बर 
श्वेताम्बर विभागोंमेंसे श्वेताम्बर समाजमें राजनीतिपर सोमदेवके “नीति- 
वाक्यासत? जेसा राजनीतिका कोई महत्वपूर्ण प्रन्थ लिखा गया हो यह ज्ञात 
नहीं होता, पर दिगम्बर समाजमें राजनीति पर सोमदेवाचार्यका “नीति- 
वाक्याम्त तो प्रसिद्ध ही हे । परनन्‍्सु यशस्तिलकचम्पूसें राजा यशोधरका 


#& शकनृपफालातो तसंवत्सरशतेष्वष्टस्वेकाशीत्यघिकेषु गतेषु (८८१) 
सिद्धा्थसंवत्सरान्तर्गतचेत्रमास - मद्नत्रयोदश्यां. पाण्ड्य - सिंदल-चोल- 
चेरमप्रस्व॒तोन्मद्दीपतीश्पसाध्य सेज्नपादी प्रवर्धभानराज्यप्रभावे सति तत्पाद- 
पद्मोपजीविनः समधिगत पश्चमहाशब्दमहासामन्ताधिपतेश्रालुक्यकुलजन्मनः 
सामन्तचूडामणेः श्रीमदरिकेसरिणः प्रथमपुश्रस्थ श्रीमददद्यगराजस्य लच्ष्मो- 
प्रव्धमान वसुधारायां गज्घारायां विनिर्मापितमिदं काब्यमिति । 

--यशस्तिलकचम्पू प्रशस्ति 
» देखो, एपिग्राफिका इंडिका पृष्ठ २८१ में प्रकाशित करहाड ताम्रपत्र । 
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चरित्र चित्रण करते हुए कविने उक् ग्रन्थके तीसरे आश्वासमें राजनीतिका 
विशद विवेचन किया है । परन्तु राजनोतिकी वह कठोर नीरसता, कविस्वकी 
कसनीयता और सरसताके कारण अन्थमें कहीं भी प्रतीत नहीं होती और 
उससे आचाय॑ सोमदेबकी विशाल श्रज्ञा एवं प्रांजल प्रतिभाका सहजहो पता 
चल जाता है । 

सोमदेंवाचार्यके हस समय सीन ग्न्थ उपलब्ध होते हैं, नीतिवाक्याम्रत, 
यशस्तिल्लकचम्पू और अध्यात्मतरंगिणी । इनके अ्रतिरिक्र नीतिवाक्याम्ृतकी 
प्रशस्तिले तीन ग्रन्थोंके रचे जानेका और भी पता चलता है--युक्रिचिता- 
मणि, ब्िवर्ममहेस्द्रमातलिसंजल्प श्रौर धएणवतिप्रकरण । इसके सिवाय, 
शकसंबत्‌ ८८८ के दानपत्रमें आचाय सोमदेवके दो ग्रन्थोंका उल्लेख और 
भी है जिसमें उन्हें 'स्थाह्ादोपनिषत! और अनेक सुभाषितोंका भी कर्ता 
बतलाया हे । परन्तु खेद हे कि ये पांचों ही ग्रन्थ अभी तक,अनुपलब्ध हैं । 
सम्भव है अन्वेषण करने पर इनमेंसे कोई गन्थ उपलब्ध हो जाय । ऊपर 
उल्लिखित उन श्राठ अन्थोंके अ्रतिरिक्न उन्होंने और किन ग्रन्थोंकी रचना की 
है यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 

आचार्य सोमदेवके हस श्रध्यात्मतरंगिणी ग्रम्थ पर एक संस्कृत टीका 
भी उपलब्ध है, जिसके कर्ता मुनि गशधरकीति हैं । टीकासें पद्य गत 
वाक्यों एवं शब्दोंके अर्थके साथ-साथ कहीं-कहीं उसके विषयक्रो भी स्पष्ट 
किया गया है। विषयको स्पष्ट करते हुए भी कहीं-कहीं प्रमाणरूपमें 
समन्तभद्र, अकूलंक और विद्यानंद आदि आचार्योकरे नामों तथा ग्रन्थोंका 
उल्लेख किया गया है, दोका अपने विषयको स्पष्ट करनेमें समर्थ है । इस 
टीकाकी इस समय दो प्रतियां उपलब्ध हैं, एक ऐलक पश्चालाल दिगंवर 
जेन सरस्वती भवन झालरापाटनमें और दूसरी पाटनके श्वेताम्बरीय शास्त्र- 
भंडारमें, परन्तु वहाँ वह खणिडत रूपसें पाई जाती है---उसकी आदि 
अन्त प्रशस्ति तो खरिडत है ही । परन्तु ऐ० पदञ्मालाल दि० जेन सरस्वती- 
भवन भाल्रापाटनकी प्रति श्रपनेसें परिपूर्ण है। यह प्रति संवत्‌ १४३३ 
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आश्वन शुक्ला २ के विन हिसारमें (पेरोजापतन) में कुठुबस्लानके राज्य- 
काल में सुवाच्य अक्तरोंमें लिखी गई है, जो सुनामपुरके वासी खंडेलवाल 
वंशी संघाधिपति श्रावक 'कल्हू” के चार पुत्रोंमेंसे प्रथम पुत्र घोराकी पत्नी 
धनंश्रीदे द्वारा जो श्रावकंधर्मका अनुप्ठान करती थी, अपने शानावरणीय 
कमके क्षयार्थ लिखाकर तात्कालिक भट्वारक जिनचंद्रके शिष्य पंडित मेधावीको 
प्रदान की गई हे&# । इससे यह प्रति ४०० वर्षके लगभग पुरानी है ! 


टीकाकार मुनि गणधरकीति गुजरात देशके रहने वाल्ले थे । गणधर- 
कीर्तिने अयनी यह टीका किसी सोमदेव नामके सज्जनके अनुरोधसे बनाई 
है, टोक़ा संक्षिप्त और ग्रन्थार्थकी अ्रवबोधक है । टीकाकी श्रन्तिम प्रशस्तिमें 
टीकाकारने अपनी गुरुपरम्पराके साथ टीकाका रचनाकाल भी दिया है। गुरु 
परम्परा निम्म प्रकार हैः--- 


सागरन॑ दी,स्वर्ण नंदी,पद्मनंदी,पुष्पदंत कुबलयचंद्र और गणधरकीर्ति। 
गणधरकीतिने अपनी यह टीका विक्रम संचत्‌ ११८६ में चेन्न शुक्ला 
पंचमी रविवारफे दिन गुजरातके चालुक्यवंशीय राजा जयसिह या सिड्राज 


जयसिंहके राज्यकालमें बन'कर समाप्त की है--जैसाकि उसके निम्न पद्मोंसे 
प्रकट है :--- 


एकादशशताकीर्ण नवाशीत्युत्तरे परे । 
संबत्सरे शुभे योगे पुष्पनज्षत्रसंज्ञके ।|१७॥ 
चेत्रमासे सिते पक्तेडथ पंचम्यां रबौ दिने | 

सिद्धा सिद्धिप्रदा टीका गशक्षृत्कीतिविपश्चितः ॥१८॥ 
निस्त्रिंशतजिताराति बिजयश्रीविराजनि | 
जयसिंहदेव पौराज्ये सज्जनानन्ददायनि ॥१६॥॥ 


५-०." «-न---३०-७०० मनन + न वानननननननन-+वनननननमनन-मनाननन-++ नल तनमन 











लिखितमिति । प्रन्थवृद्धिके भयसे प्रशस्ति पद्म नहीं दिये हैं। 


( १०० ) 


१३ रवों अ्शस्ति चन्द्रप्रभपुराणु! की है जिसके कर्ता पं० शिवाभिराम 
हैं। जिनका परिचय श्झ वीं 'घटू चतुर्थवत्तमानजिनाचन? की प्रशस्तिमें 
दिया हुआ है । 

१३४ बॉ प्रशस्ति द्रव्यसंग्रहवृत्ति? की हे जिसके कर्ता पं० प्रभाचन्द्र 
हैं जो समाधितंत्रादिके प्रसिद्ध टीकाकार प्रभाचन्द्राचायंसे भिन्न जान पढ़ते 
हैं। क्योंकि इस प्रशस्तिके आदि मंगल पद्चकी भी वृत्ति दी गई है, जिससे 
हस ग्रन्थका नाम 'पटद्रव्यनिणेय' बतलाया गया है । भ्रभाचन्द्राचार्यने 
अपने श्रन्थोंके मंगलपच्योंकी कहीं पर भी कोई टीका नहीं की है। ऐसी 
स्थितिमें उक्न अन्यसंग्रहक्ृत्ति! उन प्रभाचन्द्राचायंकी कृति नहीं हो सकती, 
वह किसी दूसरे ही प्रभाचन्द्र नामके विद्वानकी कृति होनी चाहिए । हाँ 
यह हो सकता है कि पद्द्ृव्यनिर्णशय नामका कोई विवरण प्रभाचन्द्राचायंका 
बनाया हुआ हो, जो ग्रंथके मंगलाचरणसें प्रयुक्ष हे और मंगस्ताचरण वात्ते 
पद्चकी भृत्ति बनाने वाले कोई दूसरे ही प्रभायंद्र रहे हों शोर यह भी संभव 
है कि उक्र पथ्य भी बृत्तिकारका ही हो, प्रभाचन्द्राचायंका नहीं हो; क्योंकि 
इस नामके ्रनेक विद्वान हो चुके हैं । पं० प्रभाचंद्र कब हुए, उनकी गुरु 
परम्परा क्या है और उन्होंने इस वृत्तिको रचना कब की ? यह कुछ ज्ञात 
नहीं होता । 

१५वीं, १३६वीं, १३५वीं और १३८वीं ये चारों प्रशस्तियाँ क्रमशः 
पंचास्तिकाय-प्रदीप', आत्मानुशासनतिलक', आराधनाकथाप्रब॑ घ! 
और 'प्रवचनसरोजभास्कर! नामके प्रंथोंकी हैं जिनके कर्ता प्रभाचन्द्राचाय 
हैं, जिनका परिचय £४ वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१३६९ वीं प्रशस्ति 'त्रेलोक्यदीपक” की है, जिसके कर्ता पं० बामदेव 
हैं। जो मूलसंघके भट्टाक विनयचन्द्रके शिष्य-श्रेलोक्यकीर्तिके प्रशिष्य 
ओर मुनि लचमीचन्द्रके शिष्य थे। पंडित वामदेवका कुल नेगम था। 
नेगम या निगम कुल कायस्थोंका हे, हससे स्पष्ट हे कि पंढिव बामदेब 
कायस्थ थे। अनेक कायस्थ विद्वान जेनधम्मके धारक हुए हैं । जिनमें दरिचंद, 
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पशञ्ननाम और विजयनाथ माथुर आदिका नाम उल्लेखनीय है । पयिडत 
वामदेव प्रतिष्ठादिकायंके शाता और जिनभक्निमें तत्पर थे। उन्होंने नेमि- 
चन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके च्िलोकसारकों देखकर इस ग्रन्थकी रचना की है । 
इस पन्थकी रचनामें प्रेरक पुरवाडवंशसें कामदेव प्रसिद्ध थे उनकी पत्नीका - 
नाम नामदेवी था, जिनसे राम लक्ष्मणके समान जोमन और लक्ष्मण 
नामके दो पुत्र उत्पक्ष हुए थे । उनमें ओमनका पुत्र नेमदेव नामका था, 
जो गुणभूषण और सम्यक्त्वसे विभूषित था, वह बढ़ा उदार, न्‍्यायी 
और दानी था। उक् नेमदेवकी प्रार्थनासे ही हस ग्रन्थकी रचना की गईं है । 
इस ग्रन्थमें तीन अधिकार हैं जिनमें क्रमशः अ्धः, मध्य और ऊध्वेलोकका 
वर्णन किया गया है। ग्रन्थमें रचनाकाल दिया हुआ नहीं हे जिससे यह 
निश्चित बतलाना तो कठिन है कि वामदेवने हस ग्रन्थकी रचना कब की है । 
परन्तु इस ग्रन्थकी एक प्राचीन मूल प्रति संचत्‌ १४३६ में फीरोजशाह 
तुगलकके समय योगिनोपुर (देहल्ो) में लिखी हुईं ८६ पत्नात्मक 
उपलब्ध हैं । वह अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद हे& । 
ओर जिससे उक्त अंथका रचनाकाल सं० १४३६ से बादका नहीं हो 
सकता । बहुत सम्भव है कि उक्त पंथ संवत्‌ १४३६ के आस-पास रचा 
गया हो । ऐसी स्थितिसें वामदेवका समय विक्रमकी १५ थीं शताब्दीका 
पूर्वाथ है । इनकी दूसरी कृति 'भावसंग्रह' हे जो देवसेनके प्राकृत भाव 
संभ्रहदका संशोधित, अनुवादित और परिवधित रूप है। यह ग्रन्थ माणिकर्चत्‌ 
दि० जैन प्रंथमालामें छुपा हुआ है श्रीर इनकी क्या रचनाएँ हैं 
यह निश्चित रुपसे कुछ ज्ञात नहीं होता। यहाँ यह बात खास तौरसे 
नोट करने लायक है कि मुनिश्री कल्याणविजयजीने भ्रमण भगवान महवीर? 
नामक पुस्तकके जिनकरप और स्थविरकल्प नामक प्रकरणके पृष्ठ ३१७ में 
वामदेवका समय सोलहवीं शताब्दी और रत्ननंदीका समय ५७वों शताब्दी 
लिखा है, जो उक्तम्नन्थमें की गई ऐतिटद्दासिक भूलोंका नमूना मात्र है, 
% देखो, मद्दावीर अतिशय क्षेत्र कमेटी द्वारा प्रकाशित श्रामेर शास्त्र 
भशडार, जयपुरकी ग्रंथ सूची ए० २१८, ग्रन्थ नं० ३०६, प्रति नं० २। 
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उन्होंने इस प्रकरणमें जो भद्दी भूलें की हैं उन्हें यहाँ दिखलानेका 
अवसर नहीं हे । वस्तुतः बामदेवका समय १६ वीं शताब्दी नहीं हे 
बल्कि विक्रमकी १४ वीं शताब्दीका पूर्वाघ है । हसी तरह भद्दबा।हु घरिश्रके 
कर्ता रत्ननंदीका समय १६ वीं शताब्दीका द्वितीय तृतीय चरण है, 
१७ वीं शताब्दी नहीं है । 
१४० वीं प्रशर्ति आदिपुराणटीका” के 9७३ से ४७ पर्बों तक की 
टीका की है, जिसके कर्ता भद्यरक ललितकीर्ति हैं जिनका परिचय १५ वीं 
प्रशस्तिमें दिया जा चुका है। 


४१वीं प्रशस्ति 'वाग्भट्रालकारावचूरि-कवबिचन्द्रिका' की है जिसके 
कर्ता कवि बाद्राज हैं । जो तक्षकपुर ( वर्तमान टोडानगर ) के निवासी 
थे और वहांके राजा राजसिंह के मन्त्री थे, जो भीमसिंहके पुत्र थे। इनके 
पिताका नाम पामराजश्रेष्ठी था और ज्येप्ठ आताका नाम पं० जगन्नाथ था, 
जो संस्कृत भाषाके विशिष्ट विद्वान और अनेक अन्थोंके रचयिता थे । 
इनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र सोगानी था । इनके चार पुत्र थे, राम- 
चन्द्र, लालजी, नेमिदास और विमलदास । विमलदासके समय थेडामें 
उपद्रव हुआ था और उसमें एक गृटका लुट गया और फट गया था, बादमें 
उसे छुड़ाकर, सुधार तथा मरम्मत कराकर अच्छा किया गया था । कविने 
राज्यकाय कितने समय किया, यह कुछ ज्ञात नहीं होता । 


कविकी इस ससय दो रचनाएँ उपलब्ध हैं वाग्मट्वालंकारकी उक्र 
टीका और ज्ञानलोचन स्तोन्न नामका एक स्तोत्न ग्न्थ । दूसरा अन्‍्थ माखिक 
चन्द्र दिगम्बरजैन अन्थमालासे प्रकाशित सिद्धान्तसारादि संग्रहमें मुद्रित हो 
चुका है और पहला अन्ध अमभीतक अप्रकाशित हे । कविने उसे सम्बत्‌ 
१७२६ की दीपमालिकाके दिन गुरुवारका चित्रा नक्षत्र और वृश्चिक लंग्नमें 
बनाकर समाप्त किया है। कविचवर वादिराजने अन्य किन-किन ग्रन्थोंकी रचना 
की, यह अभी कुछ ज्ञात नहीं है । यह अपने समयके सुयोग्य विद्वान और 
राजनीतिमें दच्च सुयोग्य मनन्‍्त्री थे । 


( १०३ 2 


१ ४शवीं ग्रशस्ति 'रामचरित्रः को हे जिसके कर्ता ब्र्मजिनदास हैं । 
जिनका परिक्षय «वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१४३ से १६६वीं तककी २७ प्रशस्तियाँ, ज्येष्ट जिनवरकथा, रविप्नतकथा, 
सप्तपरमस्थानव्र॒तकथा मुकुटसप्तमीकथा, अद्ययमिधि अ्तकथा, पोढशकारण- 
कथा, मेधमालाब्तकथा, चन्दनषष्ठीकथा,लघिविधानकथा, पुरन्द्रविधानकथा, 
देशलाजइणीवबतकथा, पुप्पांजलिब्रदकथा, आकाशपंचसीकथा, मु क्ावली- 
ब्रतकथा, निदु :खसप्तमीकथा, सुगन्धदशमीकथा, श्रवणद्वादशीकथा, रत्न- 
त्रयत्चतकथा,. अनन्तब्रतकथा, अश्रशोकरोहिणीकथा, तपोलक्षणपंक्निकधा, 
मेरूपक्रिकथा, विसानपंक्रिकया, और पल्‍्लविधानकथा की हैं । जिनके कर्ता 
अद्यश्नुतसागर हैं, जिनका परिचय १७वीं प्रशस्तिमें दिया गया है । 

१६०७वीं प्रशस्ति 'छन्दो5नुशासनकी है जिसके कर्ता कवि वाग्भट २ 
हैं जा नेमिकुमारके पुत्र थे; व्याकरण, छुन्द, अलंकार, काब्य, नाटक, चस्पू 
ओर साहित्यके मर्मज्ञ थे; कालीदास, दरडी, और वामन आदि बिद्वानोंके 
काथ्य-ग्रन्थोंसे खूब परिचित थे और अ्रपने समयके अखिल प्रशालुश्रॉमें 
चुड़ामणि थ्रे, तथा नूतन काब्यरचना करनेमें दक्त थे। & इन्होंने श्रपने 
ता नेमिकुमारकों महान्‌ विद्वान धर्माव्मा और यशस्वी बतलाया है और 
लिखा है कि थे कान्तेय कुलरूपी कमलोंको विकसित करने वाले अद्वितीय 
भास्कर थे और सकल शास्त्रोंसें पारड्डत तथा सम्पूर्ण लिपि भाषाओ्ोंसे 


हे »< वाग्मट नामके श्रनेक विद्वान हुए हैं। उनमें अध्टाक्नहदय नामक 
वैद्यक अन्थके कर्ता वाग्सट सिंहगुप्तके पुत्र और सिन्धुदेशके निवासी थे। 
तैमिनिर्माण काब्यके कर्ता बार्सट प्राग्वाट या पोरवाइबंशके भूषण तथा 
छादइके पुत्र थे । और वाग्मद्वालक्गार नामक ग्रन्थके कर्ता वाग्भट सोमश्रे- 
व्ठीकेपुत्न थे । इनके अतिरिक्त वाग्सट नामके एक चतुर्थ विद्वानका परिचय 
ऊपर दिया गया है । 
& नब्यानेकमहाप्रबन्धरचनाचातुर्यविस्फूरजित- 
स्फारोदारयशःप्रचारसततब्याकीणविश्वश्वयः । 
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परिचित थे और उनकी कीति समस्त कविकुल्लोंके मान सन्‍्मान और दानसे 
लोकसें व्याप्त हो रही थी। और मेवाइदेशमें प्रतिष्ठित भगवान पार्वेनाथ 
जिनके यात्रामहोस्सवसे उनका अद्भुत यश अ्रखिल विश्वमें विस्तृत होगया 
था । नेमिकुमारने राहडपुरमें& भगवान नेमिनाथका भौर नलोटकपुरमें 
वाईस देवकुलकाओं सहित भगवान आदिनाथका विशाल मन्दिर बनवाया 
था 2 । नेमिकुमारके पिताका नाम 'मक्‍कलप” और माताका नाम महादेवी 
था, इनके राहुड और नेमिकुमार नामके दो पुत्र थे, जिनमें नेमिकुमार लघु 
और राहड ज्येप्ड थे। नेमिकुमार अपने ज्येष्ठ आता राहडके परम भक्न थे और 
उन्हें आदर तथा प्रेमकी इष्टिसे देखते थे । राहडने भी उसी नगरमें. भग- 
वान आदिनाथके मन्दिरकी दक्षिण दिशामें वाईस जिन-मन्दिर बनवाये 
थे, जिससे उनका यशरूपी चन्द्रमा जगतमें पूर्ण हो गया था--च्याप्त हो 
गया था +। 

कवि वाग्भट्ट भक्निरसके अद्वितीय प्रेमी थे, उनकी स्वोपज्ञ काव्यानु- 
शासनवृत्तिमें आदिनाथ नेमिनाथ और भगवान पाश्वनाथका स्तवन किया 











श्रीमन्नेमिकुमार-सूरिरखिलप्रज्ालुचूडामणिः । 
काव्यानामनुशासन वरमिदं चक्रे कविर्वाग्सटः ॥ 
छुन्दोनुइशासनकी अन्तिम प्रशस्तिमें भी इस पद्मयके ऊपर के तीन चरण 
ज्योंके सयों पाये जाते हैं, सिर्फ चतुर्थ चरण बदला हुआ है, जो 
इस प्रकार है-- 
“छुन्दःशासत्रमिदं चकार सुधियामानन्दऊृद्वाग्मट:? । 
& जान पड़ता हैं कि 'राहडपुर” मेवाइदेशमें ही कहीं नेमिकुमारके ज्येष्ट 
भ्राता राहड़के नामसे बसाया गया होगा। 
» देखो, काव्यानुशासनटीकाकी उत्थानिका शरष्ठ १ । 
+ नामेयचेस्यसदने दिशि दक्षिणस्थां, द्वार्विशति त्रिदधता जिनमन्दिराणि। 
मत्ये निजाग्रजबरप्रभुराहडस्य, पूर्कोकृतो जगति येन यशः शशांकः । 
--ऋष्यानुशाशन पृष्ठ ३४ 
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गया है। जिससे यह सम्भव है कि हम्होंने किसी स्तुति ग्रस्थकी भी रचना 
की होः क्योंकि रसोंमें रति ( शगार ) का वर्णन करते हुए देव-विषयक 
रतिके उदाहरणमें निम्न पद्म दिया है--- 
नो मुक्त्ये स्परहयाम्रि विभवः काये न सांसारिक, 
कित्वायोज्य करो पुनरिदं त्यामीशमभ्यचेये । 
खप्ने जागरणे स्थित विचलने दुःखे सुखे मन्दिरे, 
कान्‍्तारे निशिवासरे च सततं भक्षिममास्तु त्वयि। 
इस पश्चरमें बतलाया है---'कि हे नाथ ! में मुक्रिपुरी की कामना नहीं 
करता और न सांसारिक कार्यके लिये विभव घनादि सम्पत्ति ) की ही 
आकांक्षा करता हूँ; किन्तु दे स्वामिन हाथ जोड़कर मेरी यह प्रार्थना है कि 
स्वप्नमें, जागरणमें, स्थितिमें, चलमनेमें दुःख-सुखमें, मन्दिरमें, बनमें, 
रात्रि औ्रौर दिनसें निरस्तर आपकी ही भक्कि हो । 
इसी तरह क्रष्ण नील वर्णोका वन करते हुए राहडके नगर और 
वहां प्रतिष्ठित नेमिजिनका स्तवन-सूचक निम्न पद्य दिया है-- 
सजलजलदनीला भातियश्मिन्वनाली मरकतमरिकृष्णो यत्र नेमिजिनेंद्र:। 
बिकचकुबलयालि श्यामलं यत्सरोम्भ:प्रमुदयति न कांस्कस्तस्ुरं राहडस्य।। 
इस पद्ममें बतलाया हे---'कि जिसमें वन-पंक्षियां सजल मेघके समान 
नीखबरण मालूम होती हैं और जिस नगरमें नीलमणि सदश कृप्णवर्ण श्री 
नेमिजिनेन्द्र प्रतिष्ठित हैं. तथा जिसमें तालाब विकसित कमत्नसमूहसे पूरित 
हैं वह राहडका नगर क्रिन-किनको प्रमुदित नहीं करता। 
महाकवि वाग्भह्की हस ससय दो कृतियां उपलब्ध हैं छुन्दोअजु- 
शासन और काध्यानुशासन । उनमें छुन्दो $नुशासन फाध्यानुशासनसे पूर्व रखा 
गया है; क्योंकि काब्यानुशासनकी स्वोपज्वृत्ति में स्वोपज्छन्दोइजुशासनका 
उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसमें छुन्दोंका कथन विस्तारसे ढैँधा गया 
_है।अतएव यहांपर नहीं कहा जावा 0... हट&ट 
# “अय॑ अ सर्व्रपंचः श्रीवाग्भट्टाभिधस्वोपशइन्दो३नुशासने प्र५॑च्चित 
हति नाज्नोच्यते ।! 
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जेनलाहिस्यमें छुन्दशास्त्र पर “छुन्दोइलुशासन+, स्वयम्भूचुन्द+ अन्द- 
फोषर और प्राकृतपिंगल३ शभ्रादि अनेक छन्द ग्रन्थ लिखे गये हैं । उनमें 
प्रस्तुत छुन्दो5नुशासन सबसे भिन्न हे । यह संस्कृत भाषाका &न्द ग्रन्थ है 
और पाटनके श्वेताम्थरीय ज्ञानभण्डारमें ताइपत्र पर लिखा हुआ विद्यमान 
है४। उसकी पत्रसंख्या ४२ और श्लोक संख्या <४० के करीब है और 
स्वोपक्ष॒बृत्ति या विवरणसे अलंकृत है। इस ग्रन्थका मंगल पद्म निम्न 
प्रकार है--- 


+ यह छुन्दोनुशासन जयकीतिके द्वारा रचा गया है । इसे उन्होंने 
मांडब्व पिंगल, जनाभ्रय, सेतव, पूज्यपाद (देवनन्दी) और जयदेव आदि 
विद्वानोंके छुन्द प्रन्‍्थोंको देखकर बनाया है | यह जयकीति श्रमल- 
कीर्तिके शिष्य थे । सम्बत्‌ १९६२ में योगसारकी एक प्रति श्रमलकीत्तिने 
लिखवाई थी इससे जयकीरति १२वीं शताब्दीके उत्तराई और ५३वीं 
शताददीके पूर्वाधके विद्वान जान पड़ते हैं । यह ग्रन्थ जेसलमेरफे श्येताम्ब- 
रोय ज्ञानभण्डारमें सुरक्षित हे । (देखो गायकवाड़ संस्क्रृतसीरीजमे प्रकाशित 
जेसलमेर भाण्डागारीय ग्रन्थानां सूची ।) 

१ यह अपभ्र शभाषाका महत्वपूर्ण मौलिक छुन्द अन्ध है इसका 
सम्पादन एच० डी० वेलंकरने किया है। देखो बम्बई यूनिवर्सिरी जनरल 
सन्‌ १६३३ तथा रायल-पुशियाटिक सोसाइटी जनरल सन्‌ १६३२) 

२ यह रत्नशेखरसूरिद्वारा रचित प्राकृतभाषाका छुन्दकोश है । 

३ पिंगलाचा्यके प्राकृतपिंगलको छोड़कर, प्रस्तुत पिंगल ग्रन्थ अथवा 
“इन्दोविशा? कषिवर राजमत्नकी कृति हे जिसे उन्होंने श्रीमालकुलोस्पक्ष 
चणिक्पति राजा भारमब्षके लिये रचा था | इस प्रन्थमें छुन्दोंका निर्देश 
करते हुए राजा भारमझ्के प्रताप यश और वेमव झादिका अच्छा परिचय 
दिया गया है । इन छुन्द अन्थोंके अतिरिक्त छुन्दशास्त्र वृत्तरत्नाकर और 
श्रतवोध नामक छुन्दअस्थ और हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं । 

३४ 566 एववांधा 08भ98298 ठ ापरलाए७ ?. ]7. 
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विभु' नासेयमानम्य छन्दसामनुशासनम्‌ | 
श्रीमन्लेमिकुमारस्यात्मजो5हं वच्चि बाग्भट: 
यह मंगल पथ कुछ परिवर्तनके साथ काव्यानुशासनकों स्वोपशवृत्तिमें 
भी पाया जाता है, उसमें 'छन्द्सामनुशासनं? के स्थान पर “काब्यानुशा- 
सनम? दिया हुआ हे। 
यह छुन्दग्रन्थ पाँच आध्यायोंमें विसक्र है, संज्ञाध्याय ५, समयृत्ताख्य 
२, अर्धंसमजृत्ताख्य ३, मात्रासमक ४, और मात्रा छुन्दक ५ । अस्थ सामने 
न होनेसे इन छुन्दोंके लक्षणादिका कोई परिचय नहीं दिया जा सकता और 
न यह ही बतलाया जा सकता है कि प्रन्थकारने अ्रपनी दूसरी किन-किन 
रचनाओ्रोंका उल्लेख किया है ) 
काब्यानुशासनकी तरह इस ग्न्थमें सी राहड और नेमिकुमारकी 
कीर्तिका खुला गान किया गया है. और राहडको पुरुषोसम तथा उनकी 
विस्तृत चैव्यपद्धतिको ग्रमुदित करने वाली प्रकट किया है। यथा-- 
पुरुषोत्तम राहुडप्रभो कस्य न हि प्रमदं ददाति सद्यः 
बितता तब चैत्यपद्धतिर्वातचल्लध्वजमालभारिणी । 
अपने पिता नेमिकुमारकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि “घूमने वाले 
अमरसे कम्पित कमलके मकरन्द (पराग समूहरसे पूरित, भरढोंच श्रथवा 
#ऋगुकच्छुनगरमें नेमिकुमारकी अगाथ वाबड़ी शोभित होती है। यथा--- 
परिभमिरभमरकंपिरसररूहमयरंद्पु' जपंजरिआ । 
वावी सहइ अगाहा णेमिकुमारस्स भरुअच्छे ॥ 
इस तरह यह छुन्दुग्नन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण जान पड़ता है और 
प्रकाशित करने के योग्य है । 
काब्यानुशासन नामका अस्तुत ग्रन्थ मुद्रित हो चुका है। इसमें काब्य- 
सम्बन्धी विषयोंका--रस, अ्रलकूर छुन्द और गुण, दोष आदिका--कथन 
किया गया है । इसकी स्वोपज्बृत्तिम उदाहरण-स्वरूप विभिश्न प्रन्थोंके 
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अनेक पद्म उद्रत किये गये हैं जिनमें कितने ही पश्च ग्रस्थकर्ताके स्वनिर्मित 
भी होंगे, परन्तु यह बतला सकना कठिन है कि ले पद्य इनके किस भन्थके 
हैं। समुद्रुत पद्योंमें कितने ही पथ्य बढ़े सुन्दर श्रौर सरस मालूम होते 
हैं। पाठकोंकी जानकारोके लिये उनमेंसे दो तीन पद्म नीचे दिये जाते हैं :-- 
को5यं नाथ जिनो भवेत्तब वशी हुं हुं प्रतापी प्रिये 
हुं हुँ तहि बिमुझच कातसरमते शौरयविल्लेपक्रियां , 
मोहो5नेन विनिर्जितः प्रभुरसो तत्किल्लुराः के वर्य _ 
इत्येब॑ रतिकामजल्पविषय: सो5यं जिनः पातु वः ॥ 
एक समय कामदेव और रति जड्लमें विहार कर रहे थे कि श्रचानक 
उनकी दृध्टि ध्यानस्थ जिनेन्द्रपर पड़ी, उनके रूपवान प्रशान्त शरीरकों 
देखकर कामदेव और रतिका जो मनोरंजक संवाद हुआ है उसीका चित्रण 
इस पथ्यमें किया गया है । जिनेन्द्रकों मेरुवत्‌ निश्चल ध्यानस्थ देखकर रति 
कामदेवसे पूछुतो हे कि हे नाथ | यह कोन है ? तब कामदेव 
उत्तर दता है कि यह जिन हैं,---राग-ईं षादि कमशत्रुओंको जीतने वाले 
हैं--..पुनः रति पूछुती है कि यह तुम्हारे वशमें हुए ? तब कामदेव उत्तर 
देता है कि द्वे प्रिये ! यह मेरे वशम नहीं हुए : क्योंकि यह प्रतापी हैं । 
तब फिर रति पूछती है यदि यह तुम्हारे वशर्म नहीं हुए तो तुम्हें 'श्रिलोक- 
विजयी? पनकी शूरवीरताका अभिमान छोड़ देना चाहिए । तब कामदेव 
रतिसे पुनः कहता है कि इन्होंने मोह राजाक्ो जीत लिया है ज्ञो हमारा 


प्रभु है, हमतो उसके किह्वर हैं | हूस तरह रति ओर कामदेवके संवाद- 
विषयभूत यह जिन तुम्हारा संरक्षण करे । 


शठकऋमठ बिमुक्ताग्रावसंघातबात-व्यथितमपि मनो न ध्यानतो यस्य नेतु:। 
अचलद चलतुल्यं विश्वविश्वेकधीर:,स दिशतुशुभमीश:पाश्वेनाथो जिनोब: 

इस पद्चमें बतल्ञाया हे कि दुष्ट कमठके द्वारा मुक्त मेघलमूहसे पीड़ित 

दोते हुए जिनका मन ध्यानसे जरा भी विचलित नहीं हुआ वे मेरके समान 


अचैर्स और विश्वके श्रद्धितीय धीर, ईैश पारञनेनाथ जिन तुम्हें कल्याण 
प्रदान करें । 
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इसी तरह 'कारणमाला? के उदाहरण स्वरूप दिया हुआ निम्न पद्म 
भी बढ़ा हो रोचक प्रतीत होता है । जिसमें जितेग्द्रियवाकों विनेयका 
कारण बतलाया गया है और विनयसे गुणोत्कर्ष, गुण्योत्क्षसे लोकालुरंजन 
और जनानुरागसे सम्पदाकी अभिवृद्धिका होना सूचित किया है, वह पद्च 
इस प्रकार है-- 

जितेन्द्रियल्य॑ विनयस्य कारण, गुणप्रकर्षा विनयादवाप्तते | 

गुणप्रकर्षणजनो5नुरज्यते, जनालुरागप्रभवा हि सम्पदः | 

इस ग्रंथकी स्वोपशब्रसिमें कविने श्रपनी एक कृतिका पवोपज्ञ ऋषभ- 
देव महाकाठ्ये” वाक्यके साथ उल्लेख किया है और उसे 'महाकाव्य' 
बतलाया है, जिससे वह एक महत्वपूर्ण काव्य-प्रन्थ जान पढ़ता है, इतना 
ही नहीं किंतु उसका निम्न पद्म भी उद्छुत किया है--- 

यत्युष्पदन्त-मुनिसेन-मुनीन्द्रमुख्येः, पूर्वी: झतं सुकविभिस्तवहं बिधित्सुः । 
हास्यायकय ननु नारित तथापि संतः,श्ण्बंतु कंचन ममापि सुयुक्तिलूकतम। 

हसके सिवाय, कविने भव्यनाटक श्रौर अलंकारादि काब्य बनाए थे। 
परस्तु वे सब अभी तक अनुपलब्ध हैं, मालूम नहीं कि थे किस शास्त्र- 
भण्डारकी काल कोठरीमें अपने जीवनकी सिसकियों ले रहे होंगे। 

ग्रंथकर्ताने अ्रपनी रचनाप्रोंमें अपने सम्प्रदायका कोई समुल्लेख नहीं 
किया और न यही बतलानेका प्रयत्न किया है कि उक्त कृतियोँ कब और 
किसके राज्यकालमें रची गह हैं ? हाँ, काब्यानुशासनडृक्तिके ध्यानपूर्यक 
समीद्षणसे इस बातका अवश्य आभास होता है कि कविका सम्प्रदाय 
मंदगम्बर” था; क्योंकि उन्होंने उक्र ब्लिके पृष्ठ ६ पर विक्रमकी दूसरी 
तीसरी शताब्दिके महान झाचार्य समन्तभद्गके 'बृहतस्वयम्भू स्तोन्र' के 
द्वितीय पथ्चको आगम आप्तवचनं यथा? वाक्यके साथ उद्छ्त किया 
है॥ । और एष्ट ४ पर भी जैन यथा” वाक्यके साथ उक् स्तवनका 

& प्रजापतिये: प्रथम जिजीबिषुः शशास कृष्यादिधु कमसु प्रजा: । 
प्रदुद्धतत्व: पुनरद्भधुतोदयों मस॒त्वतो निर्विबिदे विदाविरः ॥२॥ 
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नयास्तव॒स्यात्पद्सत्यलांछिता रसोपविद्धा इब लोहधातवः । 
भवन्त्यभिश्रेवगुणा यतस्ततो भवन्तमार्या: प्रणता हितैषिणः ॥ 
यह ६५ वां पद्य समुदूद्त किया है। इसके सिवाय पृष्ठ ५५ पर ११ वीं 
शताब्दीके विद्वान आचार्य वीरनन्दीके “चन्त्रृप्रभचरितः का आदि मडल- 
पद्य+ भी दिया हे और प्रृष्ठ १६ पर सज्जन-दुर्जन चिन्तामें 'नेमिनिर्वाण 
काव्य! के प्रथम सर्गका निम्न २० वां पद्म उद्छ॒त किया है-- 
गुणप्रतीति: घुजनांजनस्य, दोषेष्ववन्ना खलजल्पितेषु । 
अतो भर व॑ नेह मम प्रबन्धे, प्रभूतदोषेउप्ययशो5बकाशः | 
उसी १६वें पृष्ठमें उल्लिखित उच्यानजलकेलि मधुपानवर्णन नेमिनिर्षाण 
राजीमती परित्यागादौी? इस वाक्यके साथ नेमिनिर्वाण और राजमती परि- 
त्याग नामके दो ग्रन्थोंका समुल्लेख किया है । उनमेंसे नेमिनिर्वाणके ८ वें 
सर्गमें जलक्रीडा और १० वें सर्गमें मधुपानसुरतका वर्णन दिया हुआ है । 
हाँ, 'राजीमती परित्याग' नामका अन्य कोई दूसरा ही काब्यग्रन्थ है जिसमें 
उक् दोनों विषयोंके कथन देखनेकी सूचना की गई है। यह काब्यप्रन्थ 
सम्भवतः प॑ं० आशाधरजीका 'राजमती विप्रलस्भ” या परिस्याग जान पढ़ता 
है; क्योंकि उसी सोलहवें पृष्ठ पर “विप्रलम्भ वर्णनं राजमती परित्यागादी 
बाक्‍्यके साथ उक़ प्रन्थका नाम “राजमती परित्याग! सूचित किया है। 
जिससे स्पष्ट मालूम होता है कि उक्त काब्यप्रन्थसें 'विप्रलम्भ! विरहका 
वरशन किया गया है। विप्रलम्भ और परित्याग शब्द भी एकार्थक है । यदि 
यह कल्पना ठीक है तो प्रस्तुत प्रन्थक्षा रचनाकाल १३ वीं शताब्दीके 
विद्वान्‌ पं० आशाधरजोके बादका हो सकता है । 
इन सब अन्थोल्लेखोंसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि अन्थकर्ता उल्लि- 
खित विद्वान्‌ आचार्योका भक्त और उनको रचनाझोंसे परिखित तथा उन्हींके 
* द्वारा मान्य दिगम्बस्सम्प्रदायका श्रजुसर्ता अथवा अनुयायी था। प्रन्यथा 


+ श्रियं क्रियायस्थ सुरागमे नटस्सुरेंदरनेश्रप्रतिविंबलांछिता । 
सभा बभो रस्नमयी महोत्यलेः कृतोपह्ाारेव स वोउप्जो जिनः ॥ 
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समन्तभद्गाचार्यके उक्र स्‍्तवन पद्चके साथ भक्ति एवं अ्रद्धावश आगम और 
आप्तवचन” जैसे विशेषणोंका प्रयोग करना सम्भव नहीं था । 

अब रही “रचना संमयको बातः सो इनका समय विक्रमकी $४ वीं 
शताब्दीका जान पढ़ता हैः क्योंकि काव्यनुशासनबृत्तिमें इन्होंने महाकवि 
दुणड़ी वामन और वाग्भटादिकके द्वारा रचे गये दश काध्य-गुशोंमेंसे सिर्फ 
माधुयय श्रोज और प्रसाद ये तीन गुण हो माने हैं भर शेष गुणोंका इन्हीं 
तोनमें अन्तर्भाव किया हे&। इनमें बाग्भद्टालक्रारके कर्ता बाग्सट विक्रमकी 
१२ वीं शताब्दीके उत्तरार्धके विद्वान हैं । इृपसे प्रस्तुत वाश्मट वाग्भटलंकार 
के कर्ताते पश्चादर्ती हैं. यह सुनिश्चित है। किन्तु ऊपर १३ वीं शताब्दीके 
विद्वान पं० आशाधरजीके 'राजीमत्ती विप्रलम्भ या परित्याग” नामके ग्रन्थ 
का उल्लेख किया गया है और जिसके देखनेकी प्रेरणा की गई है। इस 
ग्रन्थोल्लेखले इनका समय तेरहवरीं शताब्दीके बादका सम्भवतः विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीका जान पढ़ता है। 

१६८ वीं प्रशस्ति 'पण्णवतित्तेत्रपालपुजा” की है जिसके कर्ता मुनि 
विश्वसेन हैं, जो काप्ठास्थके नस्दीतट नामक गरुछुके रामसेनके वंशसें 
हुये थे। ग्रन्थकर्ताने प्रशस्तिमें उसका रचनाकाल नहीं दिया हे जिससे 
साधन-सामग्रीके श्रभावमें यह बतल्ाना कठिन हे कि मुनिविश्वसेनने इस 
प्रत्थकी रचना कब की हे | फिर भी दूसरे आधारसे उनके समय सम्बन्धमें 
विचार किया जाता हैः--- 

भद्दारक श्रीभूषणने अपने शान्तिनाथ पुराणमें अपनी गुरु-परम्पराका 
उल्लेख करते हुए जो गुरु परम्परा दी हे उसमें काष्ठासंघके नम्दीतट गच्छ 
और विद्यागणके भद्दारकोंकी नामावल्ी देते हुए भझरक विशालकीतिके 

$ इति दण्डिवासनवाग्भदादिग्रणोता दशकाब्यगुणाः । बय॑ तु माधुयों- 
अप्रसादलक्षणास्त्रीनीव गुणा मस्यामहे, शेषास्ते्वेवान्तभेबन्ति | तथथी--- 
माधुये कान्तिः सौकुमाय च, ओजसि श्लेष: समाधिरुदारता च। प्रसादे<व- 
ब्यक्तिः समता चान्तर्भवति । काव्यानुशलन २, ३१ 
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शिष्य भ० विश्वसेनका नामोल्लेख किया है और उन्हें गुणीजनोंमें मुख्य, 
वीतभय, विख्यातकीति, कामदेवको जीतने वाले, तथा अपने तकंके द्वारा 
सायाचार या छुल-कपटको विनप्ट करने वाले लिखा है & । इनके पहचधर 
शिष्य भद्टारक विद्याभूषण थे, जा श्रीभूषणके गुरु थे। भ० श्रीभूषणने 
अपने उक्र पुराणकी रचना वि० सं० १६४३ मगसिर शुक्ला त्रयोदशीके 
दिन समाप्त की है । 
बड़ोदाके बाड़ी मुहल्लेके दि० जेनमन्दिरमें विराजमान भगवान 

फाश्चेनाथकी मूततिको प्रतिष्ठा सं० १६०४ में भद्टारक विद्याभूषणके उपदेशसे 
हूंबडवंशी श्रनन्तमतीने कराई थी । इससे स्पष्ट है कि विद्याभूषणके 
पह्च्चर गुरु विश्वसेनका समय विक्रमकी १६ वीं शताब्दीका डसराधे जान 
पढ़ता है 

१६६ वीं प्रशस्ति “बरेद्यकशास्त्र' की है जिसके कर्ता वेद हरपाल 
हैं । ग्रन्थ-कर्ताने श्रपनी गुरुपरम्परा आदिका कोई उल्लेख नहीं किया है; 
किस्तु ग्रन्थके अन्तमें उसका रचनाकाल विक्रम सं० १३४३ उद्घोषित 
किया है। जिससे उक्त ग्रन्थ विक्रमकी १४वीं शताब्दीके मध्यकालका बना 
हुआ है। प्रन्थकर्ताकी दूसरी कृति 'योगसार' है जिसकी रचना इससे 
पूर्व हो चुकी थी। यह ग्रन्थ अभी अप्राप्त है, प्राप्त होने पर उसका परि- 
चय दिया जायगा। 

१७० वों प्रशस्ति 'बृहस्सिद्धाचक्रपुजा की है जिसके कर्ता बुध बीरु हें। 
जिनका परिचय ६३ नं० की धर्मचक्रपूजा की प्रशस्तिसें दिया गया हे। 

१७१ वों प्रशर्ति यशोधर चरित्र' की है । जिसके कर्ता भद्टारक 
ज्ञानकीति हैं, जो मूलसंघ कुन्दकुन्दान्वय सरस्वती गच्छ और बलास्कार- 


# विशालकीतिश्च विशालकीर्ति: जम्बू दुमांके विमले स देवः । 
विभाति विद्यार्णव एवं नित्यं, वेराग्यपाथोनिधिशुद्धचेताः ॥ 
श्रीविश्वसेनो यतिवृन्‍्द्सुख्यो विराजते वीतमयः सलोलः । 
स्वतकनिर्नाशितसवेडिस्भः विख्यातकीरतिजितमारमूर्तिः ॥४५॥ 
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गणके भट्टारक वादिभूषणके पद्घर शिष्य थे और पद्मकीतिके गुरुभाई 
थे। इन्होंने इसे बंगदेशमें स्थित चम्पानगरीके समीप “अकच्छुपुर' (अक- 
बरपुर ) नामक नगरके आदिनाथ चैत्यालयमें वि० सम्बत्‌ १६५६ सें साध- 
शुक्ला पंचमी शुक्रवारके दिन बनाकर पूर्ण किया । साह नानू 
वेरिकुलको जीतने वाले राजा मानसिंहके महामात्य € अधानमंत्री ) 
खण्डेलवाल वंशभूषण गोधागोन्नीय साइ्ट रूपचन्दके सुपुत्न थे। साह रूप- 
चन्द जेसे श्रीमन्‍्त थे वेसे ही समुदार, दाता, गुणज्ञ और जिनपूजनमें 
तत्पर रद्दते थे । साह नानूकी प्राथंना और बुध जयचन्द्रफे आग्रहसे इस 
प्रन्थकी रचना हुई है । 

अ्रष्टापदशेल (केलाश) पर जिस तरह भरत चक्रवर्तीनी जिनालयोंका 
निर्माण कराया, उसी तरह साष्ट नानूने भी सम्सेद्शेल पर निर्वाण प्राप्त बीस 
तीर्थकरोंके मन्दिर बनवाए थे और उनकी अनेक बार यात्रा भी की थी । 

भद्दारक ज्ञानकीतिने सोमदेव, हरिषेण, वादिराज, प्रभंजन, धनंजय, 
वुष्पदन्त और वासवसेन श्रादि विद्वानोंके द्वारा लिखे गए यशोधर महा- 
राजके चरितको अ्रनुभव कर स्वल्पबुद्धिसि संक्षितरूपसें हस अ्न्थको रचना 
की है | ग्रन्थकी आरग्य प्रशस्तिमें भ० ज्ञानकीतिने अ्रपनेसे पूर्वचर्ती उम्रा- 
स्वाति, समन्तभद्ग, वादीभसिंह, पूज्यपाद, भद्टाकल्ंक और प्रभाचंद्र इत्यादि 
विद्वानोंका स्मरण किया है। प्रस्तुत ग्रंथ £ सर्गोंसें समाप्त हुआ है और 
उसे साद्ट नानुके नामांकित किया गया है । 


--परमानन्द जेन 
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शुद्धि-पत्र 
अशुद्ध 
चवबक्रवालः 
लिखते 
स्मण 
गुरुणामुप- 
यशोधरचरित 
सुगरु--- 
सकल गुणनिधेः 
दोषरवालोकित- 
हु मान (?) 
(५८०४) 
विजयनिवरर्न 
विश्वभूषण-विरचिते 


कर्यो 

कोबिद 4 

भुवनत्रये 
वृषभाड़ित | 
संस्ते 

तदा' * 'च्छी 
काव्य '"* जिका 
कवित्तमदतः 
सूरिश्च '*्वारि- 
महान ॥१७१ 
सदा ॥१७२॥ 


शुद्ध 
चक्रवालः 


लिखन्त 
स्मरण 

गुरूणामुप- 
सुदर्शनचरित 
सुगुरु-- 
सकलगुणनिधि- 
दोषेरनालोकित- 
महान्‌ 

(१८८४) 

विजश्िनि वररत्नं 
विश्वभूषण-पद्टाभरण- 
जिनेन्द्रभूषण-विरचिते । 


कार्यो 
कोविदाः 
भ्ुवनत्रयम्‌ ॥ 
वृषभाडितस्‌ | 
स्तुत 
तदाज्ञया भ्री 
काव्यपंजिका 
कवित्वमदतः 
सुषन्द्गचन्द्रादि 
महान | 
सदा ॥१७ १॥& 





& इससे आ्रागेके सब श्लोकनम्बर एक अड्टू कम ज्ञानने चाहिए । 


(१४१ ) 


अशुद्ध 

वाल सवुद्धयो 
गुणगेय (१) कीसि- 
समाप्तेदं 

यथागमः 

जयप्परं । 


(सु) 

गा४जन 

संसुत्तां 

मवेद्‌ 
शास्त्रे5स्मिक्षादित 
कनकच्चार संछाय॑ 
श्रीयश:कीत्तिरनः (?) 
यर्श्याशद्शेप्सित- 
( ज़िनदेव ) 
यदामलपदपद्‌ मं 
(जिन ?) 
तस्माच्चि(न्त्य)तिमिदं 
सिद्धाक्षरे के 
शिवाभिर मात्र 
विद्याचिणों (?) 
समस्यलं (?) 
परदेव तत्न (?) 
लष्ष्मादिचन्द्रो-- 
श्रद्धाक॑ 

मंडल 

वनीसेबति (?) 


शुद्ध 
बॉलसंबुदय 
गुणिगेयकीत्ति- 
समाप्तमिदं 
यधागमम्‌ । 
जयत्यरं ॥ 
(सदा सु ) 
गुरुभु वन- 
संस्तुतां 
भवेद 
शास्त्रे5स्मिन गदित 
कनत्कानचनसच्छायं 
श्रीयश'की त्तिरेष: । 
यस्यांसदेशे स्थित- 
( नागदेव ) 
यदमलपदंपद्म 
> 
तस्माच्चिन्त्यमिदं 
सिद्धाक्षरें: स्वकेः 
शिवाभिरामाच्च 
विद्याचणो 
समस्त्यलप््‌ | 
परदेघवाउन्न । 
लक्ष्यादिचन्द्रो 
9्द्धाफ 
मंडल 
वनीसंविते 


) 


( १४२ ) 


पंक्ति. अशुद्ध शुद्ध 

७ चित्तेनाचालमेव चित्त नाचलमेव 
घ् निःकाशित निःकाषित 

श्र समाप्ताः समाप्ता 

२ माश्रुज्स्त्रा (?) माशु लब्ध्वा । 
१७... सर्वे सर्वे: 

१०. चम्पामिती तामिधा (?) ॥९॥ चम्पावतीत्यानिधा । 
१२ वादीरुक ॥श॥। वादीन्दुकम्‌ ॥६॥& 
२४. द्शज्ञान दर्शनज्ञान 

१३ केत्ता वेत्ता 

१७. चारिस्र चरित्र 

११. ग्याटवाभडः ल्लाटवागढ़ः 

१०... सद्दृष्टिवन्तो (वान) श्र सद्दृष्टिवान्सो$न्र 
२३ श्रष्टादशताथेन अष्टादशतीर्थाय 
प श्रीमते (?) श्रीसत्‌ 

2... में दुरांमतिः ?) मेदुरां मतिम्‌ 
५ परमा परया 

१० गणिः गणी 

प्‌ कब्याभ्युदये कल्याणाभ्युदये 
२०. स्वनादिष्यंति स्वनादीष्य॑ंति 

६ विरहति दनिशः (?) विहरति हानिश 

६ भात भाति 

१७... दुज॑यदाभुयंग दुजनताभुजंग- 
१८... छतानागरः (?) कृता55ननगरः 

१६. तत्तत्वोसारोप तत्तत्वसारोप 





$# इससे आगे एक अंक कम समझना चाहिए । 
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१६ 
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( १४३ ) 


अशुद्ध शुद्ध 
गामित मसंग्निल़ित्‌ (१?) गामि-संतमससंग्लपित्‌ 
गगणा5पगाः गगना55पगाः 

शुकुन शकुन 

गृहिता गृहीता 
सरसलिलवत्‌.. सरःसलिलवत 
प्रवत ते (तु ?) प्रवत (ताम्‌ " । 


स्वामि बिनेयानां स्वामी विनेयानां 
नरोचनाकातः (?) लोचनकऊान्तः 
श्ासाग्य सदा [!]. अासाथ चू सदां 
मुरगोपेता सुद्गरोपेता 

क्र्त्वा कृता 

तुच्चुतमा (?) त्र (खलु) तुच्छ॒तसेन 
शीलनिधि शलोलं (१) शीलनिधिः सुशोत्ा 


घनाथ तारकाः (?) घनाधनो5थ तारकाः 
वर्णालकाहारिणी वर्णालंकारधारिणो 
नेमिचचन्द्र नेमिचन्द्र 

पटिय दुष्ट (?) पटिष्ठ- 

गमकि गमक 

माधबेनः सूहंडात्सक माधवेन पट्खंडात्मक 
पर्याम, पर्याय- 
मत्षमप्रतिमबोधं ममलप्रतिमप्रबोध॑ 
द्वाप्टे ह्वपष्टे 


विशस्य ? दूरीकृतलागुण ? विज्स्यादूरीकृतकलागुण | 
गुरुणामवदेशों (!) न गुरूणामुपदेशेन 


पर 
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पृ८० 
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१५-१६ श्लोक नं? १६ दुवारा थेप 


( १४४ ) 


अशुद्ध 


आये (?) सुरसत्तिये । 
विदुषो 
शक 
जयात्युच्चके: (?) 
जिनभूतिराम्य (१?) | 
देवेन्द्रस्ववच्यशः पेतुः करे 
धत्वास्ववकीम, (१) 
ते 
विदो मथव्‌ (१) 
यत्करणी 
निर्लोडितान्यगम- 
महरिगणो 
करणाए 
ताविध्थो महीफलंमि विदिद् 
शयरणए (१) 
नामिऊण 


सब्वन्न 4" 


. नवासीत्युत्तर 


बिउटद्व ष 
सद्ग्वाक्य-- 


शुद्ध 
शआयंव्ष सुरप्रिये 


शुक्र 
जयत्युच्चके: 
जिनभूतिरम्य 
दवेन्द्रास्वथ्चशः पेतुः करे 
छत्वा स्ववत्लकीम | 
5] 
विदो5भवन्‌ । 
यत्कर्णी 
निर्लोडितान्यागर्म 
महरिसिणों 
करुणाए 
तावस्थेय मद्दीयलम्मि विदिढं 
णयरणाहे 
नमिऊण 
सब्वण्णु 
नवाशीत्युत्तरे 
विह्ठं ष 
सदूगुरुवाक्य -८ 


गया है। अतः उसे निकाल 


कर आगे के श्लोक नम्बर सुधार लेते । 


'समाान्‍न्‍>ममभम्मञम्मम्मकमााममक, 





जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( आधन्तादिभागसंचयात्मक ) 
“-#०:88:८ &--- 
?. न्यायविनिश्चय-विवरणम्‌ ( बरादिराजसूरि: ) 
आदिभाग :-- 

श्रीमज्ञानमयो दयोच्नतपदव्यक्तो विविक्न॑ं जगत्‌ 

कुबन्सवंतनूमदीक्षणसखेर्विश्व॑ वचोरश्मिभिः | 

व्यातन्वन्भुव भव्यलोकनलिनीषंडेष्वरंडश्रियं 

श्रेयः शाश्वतमातनोतु भवतां देवो जिनो5हृपतिः ॥१॥ 
विस्तीण-दुर्नंयमय-प्रचलान्धकार-दुर्बो ध-तत्वमिह् वस्तुहिताबबद्ध | 
व्यक्तीकृतं भवतु नः सुचिरं समंतात्‌ सामंतभद्गवचनस्फुटरत्नदीपें: ॥२॥ 
गूटमथमकलंकवाड्मयागाधभूमिनिहितं तदथिनाम्‌ । 
व्यज्जयत्यमलमनन्तवीयवाक्‌ दीपवतिरनिशं पदे पदे ॥३॥ 
यत्यूक़सारसलिलस्नपनेन संतश्चेतों मल सकलमाशु विशोधयन्ति | 
लंष्यन्न यत्पदमतीवगभीरमन्येस्ते मां पुनस्तु(न्त)मतिसागर ती थमुख्याः ॥४ 
प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून्परानप्युदारबुद्धिगुणान्‌ । 
न्यायविनिश्चय-बविवरणममिरमणीयं मया क्रियते ॥५॥ 


२ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


विद्यासागरपारगेविरचितास्संत्येव मार्गाः परे 
ते गंभीर-पद-प्रयोग-विषया गम्याः पर ताहशे: 
बालानां तु मया सुखोचितपदन्यासक्रमश्रिन्त्ते 
मार्गोंड्यं सुकुमारत्रत्तिकतया लीलाउष्गमा5न्वेपिणाम्‌ ॥६।॥ 
अभ्यस्त एवं बहुशोडपि मयेव पन्‍्था जानामि निग्गेममनेकमनन्यदृश्यं । 
तन्मामिहादरवशन कृतप्रचारं॑ के नामदूषणशरेः परिपन्थयन्ति ॥७॥ 
ग्रथवा येषामस्ति गुणेषु सप्प्रहमतियें वस्तुसारं बिदुः 
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसकृर्त्तार्श परां गच्छुति । 
ये वस्तु-व्यवसाय-शुन्य-मनसी दोषाभिदित्सा पराः 
क्लिश्नंतोषपि हिते न दोपषकशिकामप्णन्न वक्त॑ं क्षमाः ॥८॥ 
अपि च-- 
यस्य ह्यमलमस्ति लोचनं वस्तुवेदि सुजनस्स मद्यति। 
मत्सरेण परिमद्यते परो विद्यया तु परया न मद्चते ॥६॥ 
तदास्तां प्रस्तुतमुच्यते-- 
जयति सकल-विद्या-देवतारत्नपीर्ट हृदयमनुपलेप॑ यस्य दीघे स देव: । 
जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्सर्वमिथ्यासमय-तिमिरघाति-ज्योतिरेक॑ नराणाम्‌१० 


अन्त भाग :-- 
श्रीमन्न्यायविनिश्च यस्तनुभतां चेतोहगुर्वीनलः 
सन्मार्ग प्रतिबोक्यन्नपि च तान्निःश्रेयसप्रापण । 
येना5्यं जगदेकवत्सलधिया लोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्तार्किक-लोकमस्तकमणिमूृयात्स वः श्रेयसे ॥१॥ 
विद्यानंदमनन्तवीयेसुखदं श्रीपूज्यपादं दया- 
पाल सन्‍्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमम्युयमी । 
शुद्धथन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंक बादिरिाज सदा 
श्रीमत्वामिसमन्तभद्रमतुल वंदे जिनेन्द्र मुद्रा ॥?॥। 


धर्मरत्नाकर-प्रशस्ति | 


भूयोमेदनयावगाहगहन॑ देवस्य यद्वाडमर्य॑ 

कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितृं, मंदः प्रभुमादशः । 

स्थूलः कापि नयस्तदुक्तिविषयों व्यक्तीकृतोड्यं मया 

स्थेयाव्चेतसि धीमतां मतिमल-प्रन्ञालनेकत्षमः ॥३॥ 

व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरत्रयदीधितिः । 

क्रियतां हृदि बिद्वद्धिस्तुदंती मानस तमः ॥४॥ 

श्रीमत्सिहमहीपतेः परिषदि प्रस्व्वातवादोन्नति- 

स्तकन्यायतमोपहोदयमिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः | 

शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुपा पत्युस्तपःश्रीभ्तां 

भरत: सिंहपुरेश्यरों विज्यते स्थाद्रादविद्यापतिः ॥५॥ 

इत्याचायवय-स्याद्वादविद्यार्पति-विराचितायां न्‍्यायविनिश्रय-तात्पर्याव- 

द्योतिन्यां व्याख्यानरत्नमालायां तृतीयः प्रस्तावः समास्तः। समासं च शास्त्र 


२. धमरत्नाकर ( जयसेनसूरि) 
आदिभाग :-- 
लक्ष्मी निरस्तनिखिलापद्माप्नुवन्तो लोकप्रकाशरवयः प्रभवन्लि भव्याः | 
यत्कीतिकीत्तनपरा जिनबधमान त॑ नौमि कोबिदनुतं सुधिया सुधमम ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
यस्या नेवोपमानं किमपि हिं सकलग्योतकेषु प्रतक्‍्ये- 
मंत्येने केन नित्यं श्लथयति सकल यस्तुतत्व॑ विवच्य॑ | 
अन्येनानयेन नीति जिनपतिमहितां संविकर्षत्यजसं, 
गोपी मंथानवद्या जगति बिजयतां सा सखी मुक्तिलक्ष्म्याः ॥६६॥ 
इति श्रीसूरिश्रीजयसेन-विरचिते घमरत्नाकरे उक्ताउनुक्त-शेषविशेष- 

सूचको विंशतितमो$बसरः ॥ 

श्रीवधमाननाथस्व मेदायों दशमोड्जनि | 

गणमदशधा धर्मो यो मूर्तों वा व्यवध्यितः ॥१॥ 

मेदायण महिभिविंहरता तेषे तको दुशररं 


हट जेनग्रस्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


श्रीखंडिल्लकपत्तनान्तिकरण म्यद्धिपमावात्तदा । 
शाद्येनाप्पुपतप्तता सुरतरुप्रख्यां जनानां श्रियं 
तेनागीयत माडवागड इति त्वेका हि संघोइनघः ॥श॥। 
धर्मज्योत्स्तां विकिरति सदा यत्र लक्षमी-निवासाः 
प्रापुश्चित्रं सकलकुमुटायत्युपेत! विकाशम । 
श्रीमान्सोभून्मुनिजननुतो धर्मसेनो गर्णीद्र- 
स्तस्मिन रस्नत्रितवसदनीभूतयोगीन्‍्द्रबंशे ॥३॥ 
भंजन्वादीन्द्रमामं पुरि पुरि नितरां प्राप्लुवन्नुद्यममान 
तन्वस्‌ शाख्रार्थदानं रुचि रुचि रचिरं सवंथा निनिदान । 
विद्यादशोपमानं दिशि दिशि विकिरन स्व यशों योइसमान 
तेभ्यः श्री(तस्माच्छी) शांतिषेगाः समजनि सुगुरुः पापधूली-समीरः ॥४॥ 
यत्रास्पद बिदधती परमागमश्रीरात्मन्यमन्यत्सतीत्वमिदं तु चित्रम | 
बृद्धा न संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसे नगुरुराविरभूत्स तस्मात ॥श॥ 
उत्पत्तिस्तपसां पद॑ च यशमामन्यों रबिस्तेजसा- 
मादि: सद्गचसां विधिः सुतरमामासोब्निधिः श्रेयसां | 
आवासों गुणिनां पिता च शमिनां माता च धमात्मनां 
न ज्ञातः कलिना जगत्मुतनलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥६॥ 
ततोा ज्ञातः शिष्य; सकलजनतानंदजननः(कः) 
प्रसिद्धः साधूनां जगति जयसेनाख्य इह सः । 
इंठे चक्रे शास्त्र जिनसमय-साराथ-निचितं 
हितार्थ जंतृनां स्त्रमतिविभवाद्गवे-विकलः ॥७)॥ 
याव्योतवतः सुधाकररवी विश्व॑ निजांशुत्करें- 
याविल्‍लोकमिमं बिभति धरणी यावच्च मेरः स्थिरः | 
रत्नांशुच्छुरितोत्तरंगपयसों यावत्ययोराशब-- 
स्तावच्छाश्रमिदं महर्षिनिवढ़ेः स्तायाठयमान श्रिये ॥८॥| 
इति श्रीयूरिजयसेनाविरचितं घमरत्नाकरनामशास्त्र समाप्तम्‌। 


यशोधरचरित्र-प्रशस्ति भू 


३. यशोधरचरित्र (पद्मनाभ कायर्थ) 
आदिभारग (-- 
परमानन्दजननी भवसागरतारिणीं | 
सतां हि तनुतां शानलद्मी चन्द्र प्रभ: प्रभ: ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
उपदेशेन ग्रंथों5यं गुणकीर्तिमहामुनेः । 
कायस्थ-पद्मनाभेन रखितः पूर्वसूत्रतः ॥१०७॥ 
संतोष-जेसवालेन संतुष्टेन प्रमोदिना । 
गअतिश्लाधितो ग्रेथाइयमर्थसंग्रहका रिणा ॥|१०८॥ 
साधारविजयसिंहस्य जेसवालान्वयस्थ च 
सुतन प्रश्चिराजेन ग्रंथोयमनुमोदितः ॥१०६॥ 
इति श्रोयरोघर नरित्रे दयासुन्दरामिषाने महाकाव्ये साधुश्रीकुशराज- 
कारापिते कायम्थ-श्रीपह्मनाम-विरचिते श्रभयरुजिप्रभतिसवेंपा स्वगंगम्न 
( ध्वमगमनवरणनो नाम ) नवमः सगेः । 
जातः श्रीत्रीरसिह: सकलरिपुकुलआतनिर्धातपातों 
वंशे श्रीतोमराणां निजविमलयशंव्याप्तदिकूचवक्रवालः | 
दानेमनिविवेकेन भवति समता येन साक॑ नृपाणां 
केघामेषा कवीनां प्रभवति घिषणा बणने तदगुणानां ॥१॥ 
ईश्वरचूडारत्ने विनिहतकरघातगत्तसंहातः 
चन्द्र इव दुग्धसिधोस्तस्मादुद्धरणभूषतिजनितः ॥२॥ 
यस्य हि दृपतः यशसा सहसा शुभ्रीकृतत्रिभुवने5स्मिन | 
केलाशति गिरिनिकरः ज्ञीरति नीरं शुचीयत तिमिरं ॥२४ 
तप्त्रा बीरमेन्द्र: सफलवसुमतीपालचूडामणियः 
प्रख्यातः सवलाके सकलबुधकलानंदकारी विशेषात्त्‌ | 
तस्मिन्‌ भूपालरत्ने बाखिलनिधिण्हे गोपदुर्गे प्रतिद्धि 
सजाने प्राज्यराज्यं विगतरिपुमयं सुप्रजःसेव्यमानं ॥४॥ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वंशेअ्भूज्जेसबाले बिमलगुणनिरधिभूलणः साधुर6न 
सावुश्राजनपालो मवदुदितयास्तत्सुतो दानशीलः । 
जेनेन्द्राराधनषु प्रमुदितद्वद्यः सेवकः सद्गुरूणां 
लोणाख्या सत्यशीला5जनि विमलमतिरज नपालध्य भाया॥५॥ 
जाता: पट तनयास्तयोः सुकृतिनोः श्रोहंसराजो भवत्‌ 
तेषामाद्रतमस्ततस्तदनुजः संराजनामाउजनि । 
शेराज़ों भवराजकः समजनि प्रख्यातकीतिमंदा- 
साधुश्रीकुशराजकस्तदनु च श्रीक्तेमराजो लघुः ॥६॥ 
जातः श्रीकुशराज एवं सकलक्ष्मापालचूडामणेः 
श्रीमत्तो मर-बी रमस्य विदितो विश्वासपाज्ज महान्‌। 
मंत्री मंत्रविचक्षणः क्षणमयः ज्षीणारिपक्षः क्षणात्‌ 
क्षोणीमाक्षणरक्षणक्षर्म[म ]तिर्जेनेन्द्रपूजारतः ॥७॥| 
स्गंसयद्धिसमुद्धिकातिविमलश्चेत्यालयः कारिता 
लोकानां हृदयंगमो बहुधनेश्चन्द्रप्रभस्य प्रभोः । 
येनेंतत्समकालमेवरुचिरं भव्य च काव्य तथा 
साधुश्रीकुशराजकेन सुत्रिया कोर्तेश्विरस्थापकं ॥८॥ 
तिखस्तस्पव भार्या गुणचरितयुपस्तासु रल्होमिधाना 
पत्नी धस्या चरित्रा बतनियमयुता शीलशोचेन युक्ता | 
दात्री देवाचनादया यगहकृतिकुशला तत्सुतः कामरूपो 
दाता कल्याणसिंहो जिनगुरुचरणाराधने ततरोडभूत ॥६॥ 
लक्षणश्री: द्विंतीयाभृत्सुशीला चर पतिब्रता 

कौशीरा च तृतीयेयमभृद्गुणबतती सती ॥१०॥ 
शांतिद शस्य भूयात्तदनु नरपतेः सुप्रजाना जनाना 
बक्तृणां वाचकानां तथेब (?) ॥११॥ 

यावत्कूमस्य पृष्ठे ,मुजगपतिरयं तत्र तिष्ठेद्गरिष्ठे 
याबत्तत्रापि चंचद्विकटर्फाणफणामंडले क्षोणिरेषा 


यशोधरचरित्र-प्रशस्ति छ 


थावत्तोणों समस्तत्रिदशपतिवृतश्चारुचामीकराद्रि- 
स्तावद्भव्यं विशुद्धं जगति बिजयतां काव्यमेतब्िराय ॥१२॥ 
कायस्थ-पद्मनाभेन बुधपादाब्जरेशुना | 
कृतिरेषा विजयतां स्थेयादाचन्द्रतारकं ॥१५॥ 

[ इति आीपझनाभ-कायस्थ-नविरचितं यशोधरसरित्रं समराप्तम | 


यशोधरचरित्र ( बासवसेन मुनि ) 
आदिभाग :-- 
जितारातीन जिनाब्॒त्वा सिद्धान्‌ सिद्धार्थसंपदः । 
सूरीनाचारसंपन्नानुपाध्यायांस्तथा यवीन ॥१॥ 
जनन्या समवेतस्वथ यशोघर-महीभ्रुजः । 
चरित॑ं पावन वक्त्ये यथाशक्ति यथागमं ॥२॥ 
सवशास्त्रविदां मान्यें: सवशास्त्रविशारदेः । 
प्रभ्॑ जनादिमिः पूर्व हरिषेश-समन्चितें: ॥३॥ 
गदुक्क तत्कथं शक्यं मया बालेन भाषित, । 
तथापि तत्क्रम॑मोज-प्रणामाजित-पुण्यतः ॥४॥ 
प्रोच्यमा्न समासेन संसाराध्तशातन । 
बदतां श्रण्वत्तां य्र तत्संतः श्वणुतादरात्‌ ॥५॥ 
अन्त भाग :--- 
मारिदत्तादयश्रान्ये आर्यासंघ तथेब च | 
सोधर्मादिकग्रवेयपर्यतं नाकमाश्रिताः ॥१८७॥ 
१०कृतिर्बासवसेनस्य वागडान्वयजन्मनः । 


१ यह प्रशस्ति-पद्म जनसिद्धान्तमवन आराकी सं० १७३२ वाली एक 
प्रतिमें नहीं हे किन्तु दूसरों सं० १५४८१ की लिखी हुई उस प्रतिमें पाया 
जाता है जो रामसेनानवयी भ० श्रीरत्नकीरतिके प्रपद्धधर और भ० लखमसेन 
के पद्थर भ० घमसेनके समयमें लिखी गई है । 


द् जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इमां याशोधराभिख्यां संशोध्याधीयतां बुचें: ॥१००॥” 
इति यशाधरचरिते मुनिवासवसेनकृतें काव्ये अ्रभयरुचिभद्गारक-अमभय- 
मत्यो: स्वगंगमनों चंडमारी-धमलामो यशोमत्यादयोन्ये यथायथ्थ नाकनिवा- 
सिनो नाम अष्टमः सर्गः समाप्तः | 


नेमिनिवांणकाव्य ( कविबाग्भट ) 
श्रादिभाग :-- 
श्रीनाभिसूनो: पदपद्मयुग्मनखाः सुखानि प्रथयंतु ते वः। 
समत्नमन्नाकि-शिरःकिरोट-संबद्-विखस्तमणी यितं ये: ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
१भिल्लो विध्यनगे वशिग्वरगुण॒श्वेम्यादिकेतुः सुरः | 
चितायाति खगे महेंन्द्रसुमना भूपाइपरादिजितः | 
सोख्व्यादच्युतनायकी नरपतिः स्वादिप्रतिष्ठाडप्यह- 
मिन्द्रों यश्व जयंतके सुरवरों नेमीश्वरः पाठु वः ॥८५६॥ 
अहिछत्रपुरोतन्न-प्राग्वाट-कुलशालिनः । 
छाहडस्य सुतश्रक्र प्रबन्ध बाग्भट: कवि: ॥८७॥ 
इति श्रीनेमिनिवाणे महाकाव्ये महाकविश्रोबाग्भटविरज्रित नेमि- 
निर्वाशामिधानो नाम पंचदशमः सगः समाप्तः | 


६. भूपाल-चतुरविंशति-टीका ( पं> आशाघर ) 


आदिभाग :-- 
प्रणम्य जिनमज्ञानां सज्ञानाय प्रचक्षते। 
आशाधरो जिनस्तोन्न श्रीभूपालकवेः कृतिः ॥१॥ 





१ ये अन्तके दोनों पद्म निणुयसागर अम्बई से प्रकाशित हुए. ग्रन्थमें 
नहीं है किन्तु आरा सि० भवन तथा देहलंको प्रतियोंमें पाये जाते हैं । 


जम्बूस्त्रामिचरित्र-प्रशास्त & 


अन्तभाग :-- 
उपशमइव मूर्तिः पूतकीतिः स तस्मा- 
दजनि विज(न)यचंद्र: सच्चकोरेकर्चंद्रः । 
जगदमसृतसगर्भाः शास्त्रसंदर्भगर्भा 
शुचित्ररितसहिष्णोयंस्य घिन्वंति वाचः ॥२६॥ 
विनयचद्धस्याथमित्याशाधरविरचिता. भूषालचतुर्विशतिजिनेन्द्रस्तुते- 
ध्टीका परिसमाप्ता | [ जयपुर प्रति 


७. जम्बूम्वाधिचरित्र ( त्रः जिनदास ) 


आदिभाग :-- 
श्रीवर्धभानतीरथंशं वंदे मुक्तिवधूवरम्‌। 
कारुश्य जलधि देव॑ं देवाधिप-नमस्कृतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्राकुंडकुंदान्बयमोलिरल्न श्रीपद्मनदी विदितः प्रथिव्याम्‌ । 
सरस्वतोगच्छु विभूषणं च बभूत् भव्यालितरोजहंतः ॥२३॥ 
ततोभवत्तस्य जगद्मतिद्ध पद मनाज्ञे सकलादिकार्ति:। 
महाकविः शुद्धचरित्रधारी निग्रेथराजा जगति प्रताबी |॥|२४)॥ 
जयाति सकलकीत्तिं: पट्टपंकेजमानु- 
जगति भुवनकीतिविश्वविख्यातकोतिः | 
बहुयतिजनयुक्तः सर्वसावद्रमुक्तः 
कुसुमशरबिजेता मव्यसन्मागनता ॥२५॥ 
विबुबजननिषेज्यः सत्कृतानेककाव्यः 
परमगुणनिवासः सदजतालीविलासः | 
विजितकरणुमारः प्राप्तसंतारपारः 
स भवतु गतदोषः शर्मंणे वः सतोषः ॥२६॥ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पष्ठाश्टमादेस्तपसा विधाता, क्षमामिषः श्रीनिलयं धरिव्र्याम्‌ | 
जीयाजितानेकपरीषहारिः, संत्रोधयन्‌ भव्यगणं निरं सः ॥२७॥ 
भ्रातास्ति तस्य प्रथितः प्रथिव्यां, सदव्क्षचारी जिनदासनामा | 
तेनेति तेने चरित पवित्र, जंब्बादिनाम्नों मुनिसत्तमस्थ ॥र८॥ 
देशे विदेशे सततं विद्यरं, बितन्बता येन कृताः सुलोकाः | 
विशुद्धसवज्ञ मत-प्रवीणाः, परोपकाखततत्परेण ॥२६॥ 
स ब्रह्मचारी किल धमंदासस्तस्यास्तिशिष्यः कविबद्धसख्य: | 
सौजन्यवल्लीजलदः कृतोयं, तग्रोगतों व्याकरणप्रवीणः ॥|३०॥ 
कविसहादेव इति प्रसिद्धस्तन्मित्रमास्ते द्विजवंशरत्नम । 
महीतले नूनमसोकृत(ति)श्व साह्य्यतस्तस्य सुधमहेताः ॥३१॥ 
ग्रंथः कृता5यं जिननाथभकक्‍्त्या गुणानुरागाच्च महामुनीनाम्‌। 
पूजाभिधानाद्रहितेन नित्यं(नूनं)महाप्रशस्तः परमार्थबुद्था ॥३२॥ 
> >८ >< 2 
एकविंशतिप्रमाणानि शतानि चर चरित्रके । 
त्रिंशयुक्तानि श्लोकाना शुभानां संति निश्चितम ॥३२७॥ 
इति श्रीजम्बूस्वामिचरित्रे भम० सकलकीतिशिप्य-अ्ह्मजिनदास-विरचचिते 


विद्युच्चर महामुनि-सर्वा थसिद्धिगमनों नामेंकादशमः सगः ॥११॥ 


८. सुदर्शनचरित्र ( विद्यानंदी मुमुचु ) 


आदिभाग :-- 


शानरत्नाब्धितारेशं सबविद्याधिपं प्रम॑ । 
आदिदेबव॑ नमस्यामि भव्यराजीवमास्करं ॥१॥ 
चंद्रप्रभो: द्रुतिः पायात्सतामंतःप्रकाशिनी । 
नित्यं करोति चंद्रस्थ न कृष्णे साततोधिका |[२|| 
कर्मारातिजये शूर बंदे शांति शिवश्रिये । 
संसारवनदावाग्नो पतज्जीवेषु तायिनं ॥३॥ 


सुदशनचरित्र-प्रशास्ति ११ 


स्मरादीनां विजेतारं त॑ बीरं प्रणमाम्यहं । 
शञानलदुम्या हि भत्तारं॑ निःप्रत्यूह व शंकर ॥४॥ 
शत्रुणा ये विजेतारश्राभ्यंतरनिवत्तिनां | 
प्रणमामि जिनाब्‌ शेबान्‌ सवपापापनुत्तये ॥५॥ 
सुदशनमुनिं बंदे धीरं सदूजह्मचारियं ! 

येन कमारिमाइतय प्राम सिद्धत्वमद्ध त॑ ॥६॥ 
तनुता गुरवः सर्वे पूज्या मे शमेसंपदम्‌ | 
सबंविष्नहरा वंय्रास्त॒त्याः सुरनराधिपेः ॥७॥ 
जिनराजमुखोत्पन्नां विमलां ज्ञानसपदम्‌ | 

दायिनीं शारदां स्तोष्ये मुहुरशानहानये ॥८॥ 
मोहांधकारतरिशिं तपस्तेजो5नुसारिणं । 

गणेश गौतमं बंदे संयतं जगदुत्तमं ॥६॥ 
कवित्व-नलिनीग्राम-निब्ोधन-सुधाघु्णि । 
वंग्रेबद्यमहं बंदे कुंदकुदामिधं मुनि ॥१०॥ 

यस्य यशारवेनंश्टा कृष्णास्या बोद्धकौशिकाः | 
स्तोष्येडकलंकसूरिं त॑ माह-सारं ग-कन्धरम्‌ ॥१ १)॥ 
क्राधसारंगकीलाल॑ जिनसेनमहाकर्त | 
कुवादिहंससारंगं बंदे5हं तदगुणाप्तये ॥१२॥ 
आवश्यकलता कन्द-प्रमारण-घनागर्म । 

रत्नकी तिमहं मकत्या स्तोमि गच्छापिपं वि्म ॥१३॥ 
परवादि-महाक्रव्याद्वारण लक्ष्मणाग्रजं । 
वागर्थ मिह बंदेड5ह प्रभेन्दुं यूरिसत्तमं ॥१४॥ 
क्षमा-सर्स्व-घररिं बोधबीजस्य भूमिका । 

मुनीस्धं गतसन्देहं पद्म नन्दि स्तुवेडनिशम ॥१४॥ 
जीवाजीवादितत््वानां देशक॑ श्र गुणाणु॒वं | 
देवेन्द्रकीतिं भक्त्या5हं मुनि नोमि मुनोश्वरम्‌ ॥१६॥| 


हर 


अन्तभाग : 


जेनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


त्रिद्यानन्दि-मुनीख्धण तस्प शिष्येश घीमता | 
स्वस्पान्यस्योपकाराय दिने जातु मनोहरं ॥१७॥ 

चिन्तितं मानसे श्रेयो यतिना तत्कथं मवत्‌ । 
शुभोषदेशतोउस्माक पुनस्तस्य च योगतः ॥१८॥ ( युग्मं ) 
येन श्रुतेन भव्यानाम््त याति भवाजितं । 

सुदशनमुनेव त्तंबक्ये5हं तत्समासतः ॥१६॥ 


का 


योगत्रयेषु निष्णातः विशालकीतिशुद्धधीः । 
श्रीकुंदकुंदसंताने अभूव मुनिसत्तमः ॥६८॥ 

तत्यट्ट 5ननि विख्यातः पंचाचारपवित्रधीः | 

शुमकी तिमुनिश्रेष्ठः शुमकीतिं: शुभप्रदः ॥६६॥ 

धम चन्द्रस्तता रत्नकीर्ति: शुद्धवच्चानिधिः | 
प्रभेन्दु: पद्मनन्दिश्व ख्यातः कामाहिमद नः ॥१००॥ 
भारतीगच्छुपंकेज-विकाशन-दिवाकरः । 
देवेन्द्रनामकीच्यते कीर्स्यते लोकविश्रुतः ॥१०१॥ 
तिद्यानन्दिमुनिख्यातस्तस्थ शिप्यो गुणाग्रणी: | 
सुव्शनस्य तेंनेद्र चरितं शर्मणे कृत ॥१०२॥ 
तनुता साधवः सर्च चतुःसंघसमुद्धवाः | 

मया कृति(त)मिदं शाब्यं लोके तेविशदाशयें: ॥१०३॥ 
ये लेखर्यात लिखते पठंति पाठ्यंति च॑ | 
सुदर्शनमुनेरेष चरित्र ते सुखाश्नुते |१०४॥ 


, यदत्ञरस्वरेमांत्राहीन प्रमादता इृद । 


ते शोध्यं शुद्धचरितेंः मुनिरभि: में कृत तथा ॥१०५॥ 
गान्धारपुर्या जिननाथचत्ये छत्रप्वजाभूषितरम्यदेशे । 
कृत चरित्र स्वपरोपकारकते पवित्र हि सुदशेनस्थ ॥१०६॥ 


सुदशनचरित्र-प्रशक्ष्त १३ 


नित्य नमामि तमह जिनपाश्वनाथ॑ पद्मातती-घरगायद्च-नुतं जिकालं । 
येनाखिल निरसतं किलकर्मजालं नाल॑ कज्ञषमो रचयितं स्तबनं तदौय॑ ॥१०७॥ 
जिनान्तिमं नागनरें द्र्वग्, श्रीवद्धेमानं गतरागबंघ । 
अंतातिगं स्ेगुणांबुराशिं, वंदे भवाब्य्युत्तरणेकह्देतोः ॥१०८॥ 
पंचेते परसेष्टिनः सुखकराः कारुश्यपर्णाशयाः, 
सांद्ध श्रीजिनधम आगमयुतः सद्भव्यराशिस्तुतः । 
चत्ये श्रीजिननायकस्य सतत चेत्यालयं मेस्य(?) बे, 
शश्वन्मे शरण भवाब्धितरणं भूयाद्धवापन्नुदे ॥१०६॥ 
इति श्रीसुदर्शनचरित्रे पंचनमस्कारमाहात्म्पप्रदर्शके मुमुक्तुश्रीविद्या नन्दि- 
विरचिते सुदर्शनमहामुनिमुक्तिगमनों नाम द्वादशमः परिच्छेटः समाप्त: । 
संबत्‌ १७७६ वर्ष शुर्भ भव । [ दिल्‍ली, धमंपुरा, नयामन्दिर । 


सुदशेनचरित्र 
8. सुद ( मुमुक्षु विद्या नन्दी ) 
आदिभाग :-- 

नत्वा पंचगुरून भक्‍त्या पंचर्म गतिनायकान्‌ | 
सुदशनमुनेश्वारुचरित्र रचयाम्यह ॥ १ ॥ 

येषा स्मरणमात्रेण सर्वे विन्ना घना यथा । 

वायुना प्रलय॑ याति तान्स्तुवे परमेष्ठिनः ॥२॥ 

( इसके बाद वृषभादि चतुर्विशतितीर्थकरों तथा सिद्धोंका स्मण है ) 

जिनेन्द्र-वदनांभो ज-समुत्पन्नां सरस्वती । 

संल्तुवे त्रिजगन्मान्यां सन्‍्मतेव सुलप्रदां ॥१८॥ 
यस्या: प्रसादतों नित्य सतां बुद्धिः प्रसपंति । 

प्रभाते पद्मनीबोच्चेस्तां स्तुबे जिनभारती ॥१६॥ 
नमामि गुणरत्नानामाकरान-शभ्रुतसागरान्‌ । 
गौतमादिगणाधीशान्‌ संसाराम्बोधितारकान्‌ ॥२०॥| 


एड 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कवित्वनलिनी-गआम-प्रतोधन-दिवामरणिं | 
कुंदकुंदामिध॑ नोमि सुनीन्द्रं महिमास्पदं ॥२१॥ 
जिनोक्त-समतत्त्वाथसूत्रकर्ता कवीश्वरः । 
उमास्वातिमुनिनित्य कुर्यान्मे ज्ञानसंपदां |॥२२॥ 
स्वामी समन्तभद्राग्ब्यो मिथ्यातिमिरभास्करः | 
भव्यपद्मोघसंस्कर्ता जीयान्मे(द्रो) भाबितीयकृत्‌ ॥२३॥ 
विप्रबंशाडग्रणीः यूरिः पवित्रः पात्रकेशरी । 
संजीयाज्जिनपादाब्जसेवनेकमधुत्तः ॥|२४॥ 

यस्य वाकिरणेनष्या बौद्धोौघराः कौशिका यथा । 
भास्करस्योदये स स्थादकलझ्लु: श्रिये कविः ॥२५॥ 
श्रीजिनेद्ध-मतांभाधि-वद्ध ने कविधूत्तमं । 
जिनसेन जगदंग्म संस्ठुवे मुनिनायकं ॥२६॥ 
मूलसंघाग्रणीनित्यं रत्नकी रतिंगुरुमंहान । 
रत्नत्रय-पवित्रात्मा पायान्मां चरणाश्रितं ॥२७॥ 
कुवादिमत्तमातंग-विमदीकरणे हरिः । 

गुणभद्रो गुरुजीयात्कवित्वकरणों प्रभुः ॥२८॥ 
भट्गारको जगट्ूज्यः प्रभाचन्द्रों गुणाकरः । 
बंच्ते स मया नित्यं भव्यराजीवभास्करः ॥२६॥ 
जीवाजीवादितस्वानां समुग्रोतदिवाकर | 

वंदे देवेन्द्रकीतिं च सूरिवर्य दयानिधि ॥३०॥ 
मद्गुरुयोंविशेषेण दीज्षालक्ष्मीप्रसादकृत्‌ । 

तमहं भक्तितो बंदे विद्यानन्दी सुसेवकः ॥३१॥ 
सूरिराशाघरो जीयात्‌ सम्बग्दष्टिशिरोमणिः । 
श्रीमिनेन्द्रोक्त-सद्धम-पद्माकर-दिवामणि: ॥३२॥ 
इत्याप्त-भारती-साधु-संस्तुति शर्मदायिनीं | 
मंगलाय विधायोच्चेः सब्चरित्र सतां ब्रुवे ॥३३॥ 


सुदशनचरित्र- प्रशस्ति श्र 


तुच्छुमेघो5पि संक्तेपात्‌ सुदशनमहामुनेः । 
बृत्तं विधाय पूतोस्मि सुधा-स्पशोंपि शमंणे ॥ था 
इति श्रीसुद्शनचरिते पंचनमश्कारमाहास्यप्रदशके मुमुक्षुभ्रीविद्यनं दि- 
बिरजिते अ्रीमदाबीरतीर्थकरपरमदेवसमागमाख्यवर्सनों नाम प्रथमोधिकारः ! 
अन्तभांग -- 


गांधारपुर्या' जिननाथगेहे छुत्रप्वजाबः परिशोमितेडत्र | 
कृत॑ चरित्र स्वपरोपकार-कृते पवित्र हि सुदर्शनस्य ॥४२॥ 
श्रीमूलसंघे वरभारती ये गचछे बलात्कारगणेर्अतरम्थे। 
भ्रीकुदकुंदाख्यमुनीद्धवंशे जातः प्रभाचन्द्र महामुनीन््रः ॥४७ 
पढ्ट तदीये मुनिपक्मनंदी भट्टारको भव्यसरोजमानः | 
जातो जगत्त्रयहितो गुणरत्नसिंधुः कुर्यात्सता सास्सुस्तं बतीशः ॥४८॥ 
तल्पयपद्माकरभास्करो5त देवेन्द्रकीतिंमुनिचक्रवर्ती । 
तत्पांदपंकेजमु्क्तियुक्तो विद्यादिनंदी चरितं चकार |४६॥ 
तत्प्न जिनमल्लिभूषणगुरश्रारित्रचूडामणिः 
संसाराम्बुधितारणेकचतुरथ्चिन्तामणिः पाणिनां | 
सूरिश्रीभ्षतसागरो गुणनिधिः श्रीसिंहनन्दी गुरुः । 
सर्वे ते यतिसत्तमाः शुभतरा कुवन्तु बो मंगल ॥५०॥ 
गुरुणामुपदेशेन सच्चरित्रमिदं शुर्भ । 
ने मिदत्तो अती भकत्या मावयामास शर्मदं ॥५१|॥ 


इति श्रीसुद्शनचरिते पंचनमस्कारमाहात्म्यप्रदश के ब्रह्मश्रीनेमिदत्त- 
विरचिते' *” *” * एकदशमोधिकारः । [ जयपुर प्रति 
नोट- «तीं संघितक ग्रन्थकारका नाम मुमक्तुविद्यानन्दी ही दिया है श्रौर 
इस ग्यारहवे श्रधिकारके उक्त श्लोक नं० ४६में भी इसे विद्यानंदि- 

कृत सूचित किया है; परन्तु इस भ्रन्तिम संधिमें ब्ह्मनेमिदत्तका नाम॑ 

दिया है, जो चिन्तनीय है। क्‍या ५१वें पद्मानुसार ब्र०नेमिदत्तके द्वारा 


हक | कद. 
१६ जनभ्रन्थ-प्रशास्तमग्रह 


इस ग्रन्थके भावित (भावयामास)) होनेसे ही यह नाम बादकी दिया 
गया है ! विद्यानंटिके नामका दूसरा भी यशोधरचरित है जिसकी 
प्रशस्ति इससे पहले नं० ८ पर दी गई है। दानोंम विद्यानन्दीको 
गुरुपरम्परा एक है और पद्मोंका कितना ही साम्य है। फिर भी 
दोनोंको रचनापरसे सबेथा एक नहीं कहा जा सकता | 


१०. श्रीपालचरित्र ( श्रुतसागर ) 


आदिभाग :-- 
अहेतः संख्वे सिद्धान वंदे निम्नेथनायकान | 
श्रयामि पाठकान्‌ सेवे साधूनाराधये मुदा ॥१॥ 
सिद्धान्‌ जगल्छिरोरत्नप्रायान्‌ वंदामहे सदा | 
विशुद्धव्न पां यदाउध्येति मानवः श्लाष्यते तदा ॥२॥ 
संसारसग्तिनाथ-समुत्तर णु-कारणम्‌ । 
जिन॑ नत्वा ब्रुवे कृत्त श्रीपालदपतेः शुभम ॥३॥ 
( मध्यका कथाभाग गद्यात्मक हे ) 
अन्तभाग :-- 
सिद्धचक्रवतात्मो ब्यमीहशा5भ्युदयों बभी । 
निःश्रेयसमितो उस्मभ्यं ददातु स्वगतिं प्रभु! ॥१॥ 
श्रीविद्यानंदिपाटाब्जे मत्तन गेणु धीमता । 
श्रुतादिसागरेशेयं संपत्पालकथा कृता ॥२॥ 
इति श्रीपालन पचरित्र॑ समाप्त । 


११, श्रीपालचरित्र ( ब्र० नेमिदत्त ) 


आदिभाग :- 
नत्वा भ्रीमजिनाधीशं सुराधीशांचितक्रमं 
श्रीपालचरितं वक्ष्ये सिद्धचक्राचनोत्तमं ॥१॥ 


श्रीपालचरित्र-प्रशस्ति , १७ 


€ इृषभादि २४ तीर्षकरों, सिद्धों आदिके स्मरणके अनन्तर- ) 
एतेषां शमंदेनूनां चरबस्वृतिमंगले। 
कृत्याईह तुब्छुबुद्धभापि श्रीपालचरिते ब्ुुबे ॥२२॥ 
थच्चरित्र सदासव्वरोगबंतापवाशनें | 
सिद्धअक्रब्नतोपेत सिद्धीषषिमिवोत्तमं २२॥ 
यत्पुरा रचितं पूवसूरिभिः श्रतसागर: 
तद॒हं चापि कक्‍्द्यामि दिमाशयपतः फरं ॥२४॥ 


अस्त भाग :-< 


गच्छे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्व॒तीये शुभे। 
भद्दारकयद्ा नन्दिमुनिपो देवेस्द्रकीतिस्ततः ॥३२॥ 

विद्यानन्दिगुरुस्ततो गुणनिधिः पट्टे तदीये सुधीः । 

श्रीभइ्वरकमल्लिभूषणगुरुः सद्टोघर्सिषुमेहान ॥३ २॥ 

तन्छिष्यो गुयरत्नरंजितमतिः श्रीखिंहनन्दी गुरु 

सद्रत्नत्रयमंडितोडति नित्य मव्यौघनिस्तारकः । 

तपां पादपयोजबुग्ममचुपः श्रीनेमिदत्तो यती 

चक्रे चारुचरित्रभेतदुचितं श्रीपालजं शं क्रियात्‌ ॥३४॥ 

अग्रोतोत्तरवंशमंडनमरिः सदबह्म चारी शुभः 

श्रीभड्वारक-मल्लिभूषय्यगुरोः पादाब्जसेवारतः | 

जीयादअमहेन्द्रदक्तसुबती संज्ञानवात्रिमल 

सूरिः श्रीश्रतसागरादियतिना सेवापरः सन्मतिः ॥३५॥ 

ख्यावे मालवदेशस्थे पूर्णाशानगरे बरे | 

श्रीमदादिजिनागार सिद्ध शास्त्रमिदं शुर्भ ॥१६॥ 

संबत्सादसहस्ते च पंचाशीतिसमुत्तरे( १५८४) | 

आपादे शुक्लपंचम्यां संपूर्ण रचिवासरे ॥३७॥ 

इति श्ीसिंद्ध चकपूजातिशय-प्राप्त-भीपालमहाराज-चरित्रे . भट्टारक- 


श्प जेनप्रन्थ-्प्रशस्तिसंग्रह' 


श्रीमल्लिभूषणशिष्याचार्य श्रीसिंहनंदि-अक्षशान्तिदासानुमोदिते ब्रह्म- 
नेमिदतक्त विरचिते श्रीपालमुनीन्द्रनिर्वाभुगमनवणनों नाम नवमो सगे: ॥हा॥ 


१२. धर्मोपदेशपीयूषवर्ष ( ज्र० नेमिंदत्त ) 


आदिभाम :-- 
श्रीसवेज्ञं प्रशम्योच्चें: केवलशॉानलोचरनन। 
सद्धम्म॑ देशयाम्येष भव्यानां शर्महेतबे ॥१॥ 

बन्तभाग :--- 
इत्थं श्रीजिनभाषितं शुभतरं पर्म जगद्योतक॑ 
सद्रत्नन्नयलज्ञणुं द्वितयमं देवेन्द्रचन्द्राचितं । 
ये भव्या निजशक्तिमक्तिसहिता: संपीलयंत्यादरात 
ते नाकी(के)द्र-नर द्र-चक्रि-पदवीं मुक्‍्त्वा शिव यांति च ॥१६॥॥ 
गच्छे श्रीमति मूल[संघ्र|तिलके सारस्वतीये शुमे 
विद्यानंदिगुरप्रपट्रकमलोल्लासग्रदी! भास्कर: । 
श्रीभद्ारकमल्लिभूषणगुरु: सिद्धांतसिंधुमहां- 
स्तच्छिष्यों मनिर्सिहनंदिसुगरुजजीयात सता भूतले ॥१७॥॥ 
तेपां पादाब्जयुस्मे निहितनिजमतिरनमिदत्त: स्वशक्‍्त्या 
भक्त्या शास्त्र चकार प्रचुरसुखकर आवकाचारमुच्च: । 
निर्ण भव्येविशुदे: सकलगुणनिघः प्रामिहेतु च मत्वा 
युक्‍त्या सेसेविताउसो दिशतु शुभतमं मंगल सम्ननानां.॥१८॥ 
लेखकानां वाचकानां पाठकार्नी तयेव सं। 
पालकानां सुख॑ कुय न्नित्यं शास्त्रमिदं शुम ॥१६।॥। 

ईंतिं ध॑मोपदेशपीयूषवषनामश्रावकाचा रे मद्टीरकश्रीमल्लिभूषणशिष्य- 
ब्रह्मनेमिदत्त-विरचिते सल्लेखनाक्रम-व्यावर्श नो नाम पंचमो5घिकारः 


उपदेशरत्नमाला-प्रशस्ति 


१३. उपदेशरत्नमाला (भ० सकलभूषण) 
अआदिभाग :-- 

चंदे श्रीवृधमे देव॑ दिव्यलक्षणलक्तितम | 

प्रीखित-प्राणिसद्वर युगादिपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १॥ 

>् श्र हि रद 


श्रीकृदकुदनामानं यतीशं जितंमत्सरम्‌ | 
उस्रार्वाति समंतादिसभंद्रांत पूज्यपादकम॥|१४॥ 
अकलेंक कलाधारं नेमिचन्द्रं मुनीश्वस्म्‌। 
विद्यानंदं प्रभाचन्द्रं पद्मनं दिगुरु परम ॥१६॥] 
श्रीमत्सकलकीर््याख्यं मट्टारकशिरोमणिम्‌ । 
भुवनादिसुकीत्येन्तं गच्छाधीशं गुणोद्शरम॥१०॥ 
ज्ञानभूषणनामान शानशात्तमवेस्थितिम्‌ । 
वर॑ चिजय॑कीति च फीतिव्याससुभूतलं॥१८॥ 
शंभच्छीभाभरप्राजमानं श्रीशुभचन्द्रकपम । 
सुबुद्धि( सुमति )कीतिसंयुक्तं नोमि प्रारबन्धसिड्धये ॥|१६॥ 
अन्त भाग :+ 
आमूलसंधतिलके वरनेदिसंघे गच्छे सररघतिसुनाम्नि जगद्मसिद्धे | 
श्रीकुंदकुंदशुरुपट्रपरं परायां श्रीपद्यानं दिमुनिपः समभूजिताक ॥२२५॥ 
'तस्इधारी अनचित्तहारी पुराणमुख्योप्तमश्तकारी | 
भद्दारकः श्रीसकलादिकी ति: प्रसिद्धनामाप्जनि पुण्यमूर्ति' ॥२९६॥ 
भुबनकीर्तिगुरुस्तत ऊर्जिता मुंबसभासनशासनमंडनः 
अजनि तीवरतफ्ख्वरणत्तमोी विविषधमसभृद्धितुदेशकः ॥२२ण| 
ओरी(सं)शानभूषेंण फरि(वि)भूपितांगः प्रंसिडपांडित्यकलानिधानः। 
औज्ञानभूषास्यगुरुस्तदीयपईदयाद्राविव भानुरासीत्‌ ॥२२८॥ 
झरकः श्रीविजयादिकोर्तिस्तदीयपटट 'परिलब्धकीतिः । 


२० जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


महामना मोज्सुक्कभिलाषी बभूव जेनाबनिमश्वपादः ॥२२६।।! 
मट्टारकः श्रीशुभचन्द्रसूरिस्तत्पट्ठपंकेरहतिग्मरश्मिः । 
गैविद्यवंथ: सकलप्रसिद्धों वादीमसिंहों जयतादरित्यां ॥२३०॥ 
पट्टे तस्य प्रीणितग्रा णिवगः, शांतो दांतः शीलशाली सुधीमान । 
जीयात्सूरि: श्रीसुमत्यादिकी तिगंच्छाधीशः कप्रकान्तिः कलावान्‌ ॥२३ १॥ 
तस्थाभूच्च गुरुभ्राता नाम्ना सकलभूषण:। 
सूरिजिनमत लीनमनाः संतोषपोषकः ॥२३२॥ 
तेनोपदेशसद्रत्नमालासंशो मनोहरः । 
कृतः कृतिजनानंद-निर्मिस ग्रंथ एपकः ॥२३३॥ 
श्रीनमिचन्द्रा चार्यादियतीनामाग्रहात्कृत: । 
सद्॒घमानाटोलाडि-प्रार्थनातों मयैधघकः ॥२३४॥ 
सप्ताविशत्यघिके घाडशशतबत्मग्षु(१६२७) विक्रमतः | 
श्रावणमासे शुक्ल पत्ते पष्टवरां कृतो ग्रन्थ: ॥२३१॥॥ 
नें मया ख्यातिनिमिस न चामिमानेन विरचितो गंध: । 
घमंरताना गृढिखां हिताय क स्वस्थ पुण्याय ॥२३६॥ 
>८ >८ है )९ 
सहस्त्रितव चेंव त्रिशतं व्य(तथैवा)शीति-संयुतम्‌ । 
अनु'टरपछुंदसा चाम्य प्रमाण निश्चितं बुध: ॥२४३॥ 
इलि श्रीभद्भारक श्रीशु मचन्द्रशिष्याचाय-श्रीसकलभृपणु-विरचिता- 
थामुपदेशरत्नमालाया पुर्कपटकमप्रकाशिकाया तफादानमाहात्म-वर्गर्के 
नामाइशदश: परिव्छेद: समाप्त: । 


१४. भ्रावकाचारसारोद्धभार ( मुनि पद्मनन्दी ) 
आदिभाग :-- 


त्व-संवेदन-सुब्यक्त-्महिमानमंनश्वरं ! 
परमात्मानमाद्ंतमिमुक्त चिन्म्य नुमः ॥१॥ 


आवकाचारसारोद्धार-प्रशस्ति २१ 


ओनाभेयो जिनो भूयादभूयसे श्रेयसे स व: । 
जगज्ज्ानजले यस्य दधाति कमलाउक्षतिं ॥२॥ 
वंदार-तिद्शाधौशर्धशरोमणि-विभाचित॑ । 
यदंहिद्वितयं सो5स्तु संपदे शशिल्लांछुनः ॥|भव। 
अन्तभ्राग :-- 
इतनि आवकाचारतसारोद्धारे श्रीपञ्मनन्दिमुनिबिरचिते द्वादशबतवणुयों 
आम तृतीयः परिच्छेदों समाप्तः ॥३॥ 
यस्य तीथंकरस्येव महिमा भ्ुधनात्तिगा । 
रत्नकीर्तियंतिः स्तुत्यः से गे केषामशेपबित्‌ 4१॥ 
अहेकारस्फारी भवदमितवेदांतविद्वुधो- 
हलसत्सिद्धतश्रणी-क्रपण-निपुणोक्वियुतिभर: । 
अधीती जेनेन्रेहजनि रजनिनाथ-प्रतिनिधि: 
प्रभाचन्द्र: सान्द्रोद्थश मितापच्यतिवर: ॥२॥॥ 
महात्रति-पुरंदर: प्रश॒मदग्धा(दग्धभवा)दुरः 
स्फुरत्यपरपीरुषस्थितिरशेषशास्त्रा थं वित्‌ । 
यशोभर-मनोहरीक्ृत-समस्तबिश्व॑भरः 
परोपकृति-तत्परों अयति पद्मनन्दीश्वरः ॥३॥ 
श्रीमत्पभेन्दुप्र भुपादसे वा-हेवाकि चेत्ताउ प्रसरत्यप्रमाव: । 
सच्छावकाचारमुदारमेनं भरीपद्य नन्‍्दी रचनां चकार ॥४॥ 
श्रीलंवकंचुककुले विततांतरिचे, कुर्वन्‌ स्वबांघवसरोजविकाशलक््मी । 
खंपन्‌ विपक्कुमुद्जजभूरिकांति, गोकण्णहेलिरुदियाय लस्मतापः ॥४॥ 
भुवि सूपकारसारं पुरुयक्रता येन निम्ममे कर्मा । 
भीमइव सोमदेतों गोकरणात्सोमपत्पुत्र: ॥६॥ 
सती मतल्लिका तस्थ यशः कुसुमवल्लिका । 
पत्नी श्रीसोमदेक्स्य प्रेमा प्रमफ्सयणा ॥ज॥ 


सर 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


विशुद्धयों: स्वभावेन ज्ञनलक्मी जितेन्रियो: । 
नया इवाउमवन्‌ सप्तमंभीरास्तनयास्तथो: ॥८।ा 
वासाधर-हरिराजो प्रह्मांदः शुद्धधीश्र महराज: ॥# 
भवराजो रत्नाख्यः सतनाख्यश्चेध्यमी सप्त ॥६॥ 
वासाधरस्यादूयुतभाग्यराशेमिपात्तयोवेंश्मनि कल्पवृक्तः । 
अगण्यपुण्योदयतो5बतीणों वितीएचेतोडमिमतार्थसाथ: ॥॥१०॥! 
वासाधरेण सुधिया गांमीयाद्दि ऋणीकृतो नाब्धि: | 
कथमन्यथा स' वडबाज्वलनज्वलनसूत्रस्थितोद्दलति ॥ १ १॥ 
सांद्रानन्दस्थरूपादभुतमहिमपखह्वविद्या विनोद - 
आंत्त जेनेन्द्रपादाच्वंन विमलविधी पात्रदानाउ्च पाणि | 
वाणी सम्मंजजापी प्रवचनवचनाकर्णनात्करण युग्म॑ 
लोकालोकावलेोकान्न' विरमति यश: साधुवासाधरत्य ।१ २॥ 
शीतांशूरा जहंसत्यमितकुवलयत्युल्लसत्तारकालि- 
स्तिग्मांशु: स्मेररक्तोत्थस्थलति जगदिद चांतरीयत्यशेष | 
जंबालत्यंतरिक्त॑ं कनकगिरिरय॑ चक्रवाकत्युंदग्र 
सांधोवासाधरौदायंगुणनिलय यशो वारिपूरो त्वदीयः ॥१३॥ 
द्वितीयाष्यद्वितीयो भूद्ध योंदार्यादिमिर्गुणे: । 
पुत्र: सोमदेवस्थ हरिराजाइमिघः सुधी: ॥१४॥ 
गुणः सदास्मप्रतिपक्षभूत: संग करोत्येष विवेकचक्तुः । 
इतीब सेष्यह रिरा जसाधुदोंषेरवालोकितशीलसिंघु: ॥१५॥ 
संप्राप्य र्नत्रितयकपात्र रत्न॑ सुतं मंडनमुब्यराया: | 
श्रोसोमदेव: स्वकुटम्बमार-निव्बाह-चिंता-रहितो बभूव ॥१६॥ 
हुष्टं शिध्टजनः सपत्नकमले: कुत्रापि लीन जवा- 
दर्यिप्रोद्धतनीलकंठनिवहैरछुत्र प्रमोदो हु मान (१)। 
तृष्णाधूलिकरोत्कर विगलितं स्थाने मुनीन्द्रे: स्थिति । 
वृष्टिं दानमथविन्वति(?) परां र्नांकरोम्भोषरों |॥१णी- 


'महापुराणटीका-प्रशस्ति श्र 


अंतोनाम्नां पल्यां जिनराजध्यानकृत्सहरिसज:। 
'युत्र मनःसुखाख्यं घम्माडुत्यदयामास ॥१८॥ 
'सति प्रभुत्बे पि मदो न यश्य रतिः परस्त्रीपु न यौवनेडपि | 
परोपकारे कनिधिः स साधुधम्मात्सुख: कस्य-न माननीयः ॥१६॥ 
जनेंद्रांहिसरोजमक्तिरवला बुद्धिविवेकांचिता 
'लक्ष्मीदीनसमर्पित सकदुणं चेतः सुधायुग्वचः ॥ 
'रूपं शीलयुतं परोपकरणव्याप्ररनिष्ठं वषुः 
शास्त्र चापि मनःसुखे गतमर्द काले कलो दृश्यते ॥२०॥ 
संधभारधरों घोर: साधुर्वासाधर: संधी: । 
सिद्धये श्रावकाचारमचीकरदम मुदा ॥२१॥ 
यावत्यागरमेखल्ला वसुमती यावत्सुवर्णाचल॑: 
स्वस्णंररी कुलसंकुममितं())'"*०*०*०**॥ 
चिन्तारक(१)' ** “* “ * लोकप्रकाशोय्रततो 
तावन्नंदतु पुत्र-पौत्रसहितो बासाधर: अ्रावकः ॥२२॥ 
[ आआमेर”-प्रति 


१५. महापुराश-टीका (भ० ललितकीर्ति) 
आदिभाग :-- 

नत्वा श्रीमज्जिनेशानं लोकालोकप्रकाशकम्‌ | 

टीकां महापुराणस्य कुवे स्वाभीष्टसिद्धये ॥१॥ 

अथ श्रीमज्जिनसेनाचाय: श्रीमद्भुशभद्राचायेवर्यसंसेबितपाद- 

'पंकेरहयुग्मो रे्नत्रयमंडितमू्तिनिःशेषविष्नसमाप्त्यर्थ मगवन्नमस्करियारूपं 
'मंगलमाचष्टे आर 
अ्न्तभाग:-- 

वर्ष सागरनागमोगिकुंमिते (१८७४) मार्गे व मासेडसिते 

पत्षे पक्तति-सत्तियौ रविदिने थैका इतेयं बस ॥ 


२४ जनप्रस्थ -प्रशस्तिसंग्रह 


काछासंघबरे व माथुरवरे गच्छे गणे पुष्करे 

देवः श्रीजनदादिकी तिरमवत्ख्यातो जितात्मा महान ॥१॥ 
तच्छिष्येण च मंदतान्वितक्षिया भद्टारकत्वं यत्त 

शंभद्द ललितादिकीक्ष्यमिषया ख्यातेन लोके प्रवम्‌ । 
राजच्छी जिनसेनमाषितमहाकाव्यस्थ भक्‍्त्या मया 
संशोध्यैव सपठचतां बुघजनः क्षांति विधायादरात्‌ ॥२॥ 


१६. पंचनमस्कार-दीपक (भ« सिंहनन्दि) 
आदिभाग :-- 
नमाम्यहन्तं देवेश लक्ष्मीरात्यंतिकी स्वयं । 
यस्य निर्दृत-कर्मेन्ध-धूमस्यापि विराजते ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघे वरपुष्कराझ्ये गच्छे सुजातः शुभचन्द्रसूरि:। 
तस्याउन्र पट्टेंडजनि सिंहनन्दिभंद्यारको5भूद्विदुर्षा बरेण्य: ॥५श॥ 
तेनेदं रचितं ग्रंथं नाम्ना पंचनमस्कृति- 
दीपक विध्तरमिया संक्तिप्तं चाल्पमेघसा ।५४॥ 
अब्देस्तत्त्तरसतुचंद्रकलिते (१६६७) श्रीविक्रमादित्यजे 
मासे कातिकनामनीह धवले पक्षे शरत्संभवे । 
बारे भाखवति सिद्धनामनि तथा योगेषु पूर्सातिथौ 
नक्षत्रें5श्विनिनाम्नि तत््वरसिकः पूर्रकृतो ग्रंथकः ॥४४॥ 
श्लोक॑ सहल्लगणितं वक्‍तु: श्रोतुः सुखतप्रदं । 
ग्रग्थस्य पंचनत्याख्यदीपकस्याप्स्य तिष्ठतां ॥५६॥ 
इति बहुतरमपि फलविषयं पंचनमत्कारग्रन्थे संक्तिष्य पूर्वीकृतं | 


ज्ञानलूयोदयनाटक-प्रशस्ति २५४ 


१७, ट्िसंधानकाव्य-टीका (पं० नेमिचन्द्र) 
आदिभाग 
श्रीमान्‌ शिबानन्दनयीशवंत्रों भूयादिभूले मुनिसुन्नतों वः | 
सद्धमंसंभू तिनरेन्द्रपूज्यों मिन्‍्नेन्द्रनीलोल्लसदंगकांतिः ॥१॥ 
जीयान्मगेन्द्रो विनयेन्दुनामा संवित्सदाराजितकंठपीठ:। 
प्रज्ञीयववादीम-कपोलभित्ति प्रमाक्षरे: स्वेनंखरें विदाय ॥२)। 
तस्याथ शिष्योडजनि देवनन्दी सदब्रह्मचयत्रत-देव-नन्‍्दी | 
पादाम्बुजद्ंद्र मनिद्यमच्य तस्योत्तमांगेन नमस्करोमि || ३ ॥ 
त्ैल्ोक्थकोर्ते भरणारविंद पारं मवार्णों घितटों ' प्रशम्य । 
पिपासतां राघव-पांडवीयां टीका करिष्ये पदकौमदी ता ॥४॥॥ 
श्रन्तभाग :-- 
इति निरवयविद्यामए्डनमस्डित-पणिडितमण्डली-मण्डितस्थ घटुतके- 
चक्रवतिन: श्रीमद्विनयचन्द्रपण्डित्तस्य गुरोरं॑तेवासिनो देवनन्दिनाम्न: 
शिष्येण सकलकलोद्धव-चारुचातुरी-चंद्रिकाचकोरेण नेमिचन्द्रेण बिर- 
चितायां द्विसंघानकवेध नंजयस्थ राघवपांडवीयापरमाम्नः' कांव्यस्यथ पद- 
कोमुदी नाम दधानायां टीकायां भ्रीरामकृष्णयुधिष्ठराम्युद्यवर्णन  नामाश- 
दशः सगः समाप्तः ॥१८॥॥ 


१८. ब्वानव्षर्योदिय-नाटक (भ० वादिचन्द्र) 
आदिभाग :-- 

अनाद्यनन्तरूपाय पंचवर्णाव्ममूत्तेये | 

अनंतमहिमाप्ताय सदोंकार नमोस्तु ते ॥१॥ 


१ 'पारे नयाणोंदधिसं इति आरा सि० म० प्रतौ पाठः। 
२ 'राघवपांडवीयामिधानस्य” इति आरा सि० म« प्रतो पाठ: । 
३ नायकाम्युदय-रावणु-जरासंघ-वर्णन!इति आ०सि०भ»प्रतौ पाठ: 





२६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तत्मादमिन्नरूपस्य वृषभस्य जिनेशतु: । 
नत्वा तस्य पदांभोज॑-मूपिता$खिलभूतलं ॥२॥ 
भूपीठभ्रांतभूतानां भूयश्ठिनंददायिनी । 
भजे भवापहां भाषां भवश्रमणमंजिनीं ॥३॥ 
येषां ग्रन्थस्य संदर्भों प्रोस्फुरीति विदां हृदि। 
व॒वंदे त्ान्‌ गुरून्‌ भूमो भक्तिभारनमच्छिरः ॥४॥ 
नायंते यूत्रधार:--आदिशध्टोट्मि | 
ब्रह्मश्रेकमलसागर--अन्श्रीकी तिसागराभ्यां सकलागमामवारिधि- 
चंद्राववाराणां सरस्वतीगच्छश गारहाराणां श्रीमन्मूलसंघोदयाद्रिप्रकटन- 
प्रभाकराणां चंचच्छिखि-शिखंडशोमितकरकमलानां तिविद्यविद्याचक्रवर्तिनां 
दिगम्बरशिरोमणीनां श्रीमट्रभाचन्द्रयरीश्वराणां. शिष्पेरस्मद्गुरुमिश्व 
श्रीमद्ादिचन्द्रसूरिमिनिर्माय ज्ञानसूयोंद्यं नामनाटकं प्रदत्तमासीत्‌ 
तत्सभ्यानां पुरतोडमिनेतन्यं अस्ति चाधुना सर्वेषां कुदृहलललालस चेतः । 
इति प्रस्ताव:। 
अन्त भाग :-- 
मूलसंघे समासाय ज्ञानभूष॑ जुधोत्तमा: । 
दुस्तरं हि भवांभोधि सुतरिं मन्वते हृदि ॥१॥ 
तततझामलभूषणं सममवह गम्बरीये मत्ते 
चंचद्व॑हकरः स भाति चतुरः भ्रीमत्प्रभाचन्द्रमाः । 
तत्पट्ंजनि वादिवृन्दतिलकः श्रीवादिचन्द्रो यति- 
स्तेनायं व्यरचि प्रबोधतरणिभव्याब्जसंबोधनः ॥२॥ 
पसुवेद्रसाब्जांके (१६४८) वर्ष माघे सिताश्टमी-दिवसे । 
श्रीमन्‍्मधूकनगरे सिद्धोड्यं बोधसंरंभः ॥१॥ १८१॥ 
इंति यूरिश्रीवादिचद्ध विरचित ज्ञानयूयोंदयनाटके चतुर्थो्ष्याय)॥र॥ 
संपूर्योयं ग्रन्थ: । स्वस्ति | 


चतुर्दशीबतोद्यापन-प्रशस्ति श्छ 


१६, षोडशकारणत्रतोद्यापन (केशबसेन सूरि) 
आदिभाग :-- 
श्रीमंतं घरणीश्वराडिचतपद्द पापापह हंस 
हंसास्य दरिहंसदोदयमहं स्त॒त्वाषेभं देवतां । 
भक्तया षोडशकारणाच्वनविधि विद्वज्जनोललासक | 
कुर्वे केशवसेनसूरिरतुलश्री धम्मं गे सन्‍्मणिः ॥१॥ 
अन्तसाग :-- 
दिक्संघे्भूद्रामसेनक्रमेण श्रीमान्‌ विद्द्व॒त्नभूषो भदंतः। 
चारित्रांमो जातभानुश्रकास्ति, ते वे श्रीजयायंत्कीर्ति: ॥११॥ 
बेदनंदरसचंद्रवत्सरे (१६६४ ) मार्नमासि सितसप्तमीविधो(तिथी)। 
रामनामनगरे मया इताच्चांन्यपुए्यनिवहाय सूरिणा ॥१४॥ 
श्रीमत्केशवसेनसूरिंगदितां पूजां पढठंत्येष ये 
श्रएवन्ति त्वथ पाठयन्ति सुनरा नायश्र सद्भधावतः | 
ये चात्रेव लिखाप्य पुस्तकमथ प्रायः सुपात्राय वे 
दास्वैत्यथंमिनप्रतापमखिलेश्वर्य लमंतेडन्तके ॥१५॥॥ 
इंति श्रीआचार्यकेशवसेन-विरचितं षोडशकारणज़तोद्यापन संपूर्ण ॥ 


२०. चतुदंशीव्रतोद्यापन ( अक्षयराम ) 
आदिभाग :-- 
श्रीवीरं शिरसानम्य वच््ये संक्षेपतस्तरां । 
चंदुर्दश्युपवासानामष्टपष्ठिशतप्रमां ॥ !॥॥ 
अस्तभाग :-- 
... शाल्त्राब्येः पारगामी परम॑मुनिरमून्मंडलाचास्येसुजय, 
श्रीविद्यानन्दिनामा निखिलगुणनिधि: पुस्यसूर्ति: प्रसिद्ध: | 


श्८ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तब्छिष्यो संप्रधारी(?)विवुधजनमनोहषसंदानदक्षों 
दस्तोउपैरामनामा विधिरमुमकरोटूजनाया विधेश्व ॥१॥ 
श्रीजयसिंहथूपस्थ मंत्रिमुख्योडग्रणीः सता । 
श्रावकस्ताराचंद्राख्यस्तेनेद॑ ऋतसमुद्धृतं ॥२॥ 
तदवसरमुद्िश्य पृव्वशास्त्रानुब्॒त्तितः | 
ब्रतोद्योतनमेतेन कारितं पुण्यहेतवे |॥३॥ 
अब्दे द्विशुन्याष्टेकांके (१८००) चेत्रमासेसिते दले । 
पंचम्यां च चतुदृश्या वतस्योद्रोतर्न कृत ॥४॥ 

इति प्रतिमासान्तचदुदशीबतोद्यापनविधि-पूजा-जयमाला संपूर्ण | 


२१. त्रिभंगीसारटीका ( सामदेवसूरि ) 
आदि्भाग :-- 

सर्वक् करुणाण॒वं त्रिभुवनाधीशारब्यपाद विभे 

यज्जीवादिपदाथंसाथकलने लब्धप्रशंसं सदा | 

तें नत्वाउखिलमंगलास्पदमह श्रीनेमिचन्द्र जिन 

वच्षय भव्यजनप्रबोधनननीं टीकां सुबोधाइमियां ॥१॥ 
जिनेन्द्रबक्त्रा ग्बुरुह द्विनिगेता स्याद्ादरूपां गुणशालिनीं सदा। 
निरस्य जाडब  प्रददाति या मति तां भारती नोमि परंपजित्रां |[२॥ 
कम्मंद्रमोन्मूलनदिक्करीन्द्रं सिद्धान्तपाथोनिधिदृष्टपारं । 
घटतरिंशदाचार्यगुरो: प्रयुक्त नमाम्यहं श्रीगुणभद्रसूरिं ॥१॥ 

या पूववों भ्रुतटीका कर्णाट[स |भाषया विहिता | 

लाटीयमाषया सा विरच्यते सोमदेवेन ॥०॥ 

अ्रतीन्द्रियसुखप्राप्त्ये निमुक्तेजन्मसंततते: । 

भाविता जायते सम्यग्भावना बंधमोक्षयों: ॥५॥॥ 
प्रणिपत्य नेमिचन्द्रं इृषभाद्यान्‌ बीरपश्चिमाओ्जिनान्‌ स्वान्‌ । 
बक्ये सुभाषया5हं विशदां टीकां त्रिमंग्यायां ॥६॥ 


यशोधरचरित्र-प्रशल्ति श्ह्‌ 


अन्तभाग :+- 

अमितगुणगणः साध्वीभदेवाब्पिसोमः 

विजयनिवरत्न॑ काममुद्ोतकारी | 

ग़तकलिलकलंकः स्वदा यः स्ववृत्तः 

स जयति जिनबिवस्थापनाचार्यचार्या:(वर्य:) ॥१॥ 
यथाअमरेन्द्रत्य पुलोम[जा]प्रिया नाराय[ण त्यान्धिसुता बभूव | 
तथाभदेवस्य वेजेरिनाम्नी प्रिया स॒धर्मा सुगुणा सशीला ॥रा। 
तयोः सुतः सदगुणवान्‌ सुबत्तः सो मोडभिघः कोमुदवृद्धिकारी । 
व्याघेरवालंबुनिधेः सुरत्नं जीयाच्चिरं सब्ब॑जनीनब्रत्ति. ॥|३॥ 
श्रीमज्जिनोक्तानि समंजसानि शास्राणि लेभे स यथान्मशक्त्या । 
श्रीमूलसंघान्धिविवद्धनेन्दी: श्रीपूज्यपाद-प्रभुसत्प्रसादात ॥४॥ 

न शातृस्वाभिमानेन न यशःप्रसरेच्छुया । 

कृति: किन्तु मदीश्षेय स्वच्चोधायंव केवल ॥५॥ 

शब्दशास्त्रविराध यत्‌ यदागमविरोधि हे | 

स्यूनाधिक॑ च यत्पोक्तं शोधितं तनन्‍्मनीपिभि: ॥६॥ 

श्रीसद्माहियुगे जिनस्य नितरां लीनः शिवाशाघरः | 

सोमः संदगुण भाजन सबिनयः सत्पात्रदाने रतः ॥ 

सद्रलत्रययुक्‌ सदा बुधमनो(जना)ह्वादी चिरं भूतले । 

नंद्रायेन विवेकिना विरचिता टीका सुत्रोधामिया ॥ 

इति त्रिभंगीसारटीका समाम्ता | 


२२. यशोधरचरित्र ( म० श्रुत॒लागर ) 


आदिभाग 
विद्यानंदीश्वरं देव॑ नाभिराजसमुद्धवं । 
स्तुबेहं सरूदेव्यंगसंभर्व वृषभ जिन ॥१॥ 
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अकलंक॑ जिनाधीशमजितं विजयात्मजं । 

जितशत्रुमहाराजनंदनं प्रणमाम्यहं ॥२॥ 

समंत्तभद्रं सर्वश स्वस्ति श्रावस्तिसंभ्च | 

इृढराज-सुषेणोत्यं संभव॑ चितयाम्पह ॥३॥ 

शिवकोटिप्रदं वंदे शरग्यमभिनंदन | 

स्वयंबर-महाराज-सिद्धाथा-स्वामिनी-सुतं ॥४॥ 

उमास्वामिनमहँत श्रयामि सुमतीश्वर । 

श्रीमेधरथराजेद्र-मंगलाज सुमंगले ॥|५॥ 

भद्गबाहूं जगद्धद्वं भजे पद्मप्रभं वि । 

कौशांबी-घरणाधीश-सुसी मा-सुतनूद्धव॑ ॥६॥| 

गुप्तिगुप्तं पुरीकाशीपतिश्रीप्रतिष्ठितं । 

सुपाश्व प्रथिचीषेणा-सुतनीलांग[में] मजे ॥०॥ 

( ग्रन्थ सामने न होनेसे अगले पद्म नहीं दिये जा सके । ) 
अन्तभाग :-- | 

श्रीमद्वीर जिनेन्द्र-शासन-शिरोरत्न॑ सतां मंडनन 

साक्षादक्षयमोक्षकारि करुणाकृन्मूलसंघेडभवत्‌ । 

वंशे श्रीमत्कुंद कुंदविदुपो देवेन्द्रकोतिगुरुः 

पढ्ढे तश्य मुमच्ुस्‍क्षयगुणों विद्यादिनंदीश्वरः ॥२७१॥ 
तत्पादपावनपयोरुहटमत्तभ ग: श्रीमल्लिभूषणगुरुगरिमप्रधानः । 
संप्रेरितोहममुना भयरुच्यमिख्ये मजा रकेण चरिते श्रुतसागराख्य: ॥ २७२) 
क्ञांत्याजवादिगुणवेश्म तपोनिधानं चारित्रिसश्ष कर्णानिधिराप्तरपृज्य: । 
सद्धममूर्तिरिह सोपि महेंन्द्रकीतिराजायवय विनुतो [5नु |मतं चकार॥२७३॥ 

विद्यादिनंदिगुरुपूवंगिर च भक्त्या | 

संप्रा्थितश्व॒ मुनिनाइमर कीर्तिनाग्ना । 

श्रीरत्नराज-ऋषिणा गुरुभक्तिमाजा 

राजाधिराज-नत-पादकज-दयेन ॥२७०४॥ 
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तक-व्याकरणाहंत-प्रविलसत्सिद्धांससारामल- 
छुंदोलंक्रतिपूवनव्यक्नतधीसंश्रव्यकाव्योच्चये । 
चंचारुधिया प्रमोदितमतिर्भुयः कृताभ्यर्थनः 
साधुश्रीमतिसागरेश कृतबानेतच्चरित्र शुभ ॥२०शा] 
गंधारसारनगरे संधाम्यच्चंनमनेकशः शुचा(श्रुत्वा) । 
श्रुतसागरेण रचित शास्त्रमिदं सिद्धिदं भव ॥२०६॥ 
इति श्रीभद्टारकश्रीविद्यानंदि-प्रियशिष्यसूरिश्रीभ्रुतसागर-विरचिते 
यशोधरमहाराजचरिते अ्भयरुच्याउ्मयमति-मारदत्तनयशोमति-कल्याणमित्र- 
कुसुमावली-श्रीसुदत्तभद्टा रक स्वगंगमनवर्णुन॑ नाम चतुर्थ: परिच्छेद:। 
[ आमेर-प्रति 
२३. भविष्यदत्तर्चरित्र (विद्युध श्रीधर ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमतं त्रिजगन्नार्थ नमामि वृषभ॑ जिन॑ । 
इन्द्रादिभिः सदा यस्य पादपक्षद्यी नता ॥१॥ 
(आगे चन्द्रप्रभ, शान्ति, पाश्वे, महावीर आदिकी स्वृति है ) 
यज्जिनेन्द्रमुखोद्वीतं यद्‌गणेशप्रकाशितं । 
यन्मुनीद्धगरणैग्रेथे कथितं ग्रंथवेदिभिः ॥प८॥ 
श्रेमद्वेदीमयूतायां(?)स्थितेन नयशालिना । 
श्रीलंबकचकाउन्‌कनभोभूषणभानुना ॥६॥ 
प्रसिद्धसाधुधामेकदनुजेन दयावता । 
प्रवरोपासकाचार-विचाराहित-चेतसा ॥१०॥| 
गुरुदेवाचनादानध्यानाध्ययनकर्मणा । 
साधुना लक्ष्मणास्येन प्रेरितों भक्तिसंयुता ॥११॥ 
तदर्ई शक्तितो वच्ये चरितं दुरितापह । 
श्रीमद्धविष्यदत्तस्य कमलश्रीतनूभुवः ॥ १ र।। 
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समोपरोधतः संतः श्ण्वंतु स्थिर्मानसा: । 
निःश्रेयसाय मुंचंतु खलभाव॑ खलाहदः (१)॥॥१३॥ 
अन्तभाग :-- 
चन्द्रप्र भस्य जगतामचिपस्य तीर्थे यातेयमद्धू तकथा कविकंठसूषा | 
विस्तारिता च मुनिनाथगरणो: क्रमेण ज्ञाता मयाप्यपरसूरिसुखाम्बुजेम्य: ॥४१॥ 
भक्‍्त्याउत्र ये चरितमेतदनूनबुद्धथा शआ्रण्वंति संसदि पठंति चर पाठयंति । 
दत्वा धनं निजकरेण च लेखयंति व्युद्प्राहमावरहिताश्र लिखंति संतः॥१२॥ 
ते भवंति बललक्षणशुद्धा: श्रीधरामलमुखा जनमुख्या: । 
प्राप्च्रितितसमस्तसुखार्था: शु भ्रकोर्तिघवलीकृतलोका: ॥५३॥ 
इति श्रीभविष्यदत्तचरिते * विद्वुधश्रीधर-विरचिते साधुलदरुमण-नामांकिते 
श्रीवर््धन-नंदिवद्ध न-मोक्ञगमनवर्णन नाम पंचद्श: सगः समाप्त: ॥ 


२४. त्रिलोकसार-टीका ( सहस््रकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 
यस्योक्ति-शीतलसुधारसविप्रसंगाजन्माग्नितापपरितापित-मव्य जीव: । 
निवान्ति नेमिमवनम्य मुनीन्‍्द्रचद्धं त्रेलोक्‍्यसास्वरबवत्तिमह करिप्ये |२॥ 
सकलमेद्धान्तिकचक्रचू डा मणि-श्रीनेमिचन्द्र मद्रा रको5मिमतदेवता-श्री- 

नेमिजिननमस्कारप्रनिपादनार्थ निविध्नाभिप्रेताथसिद्धच्नर्थ वे स्वशास्त्रादी 
नमस्कारमाह । 
अन्तभाग :--- 

असापल्यां सुधीः साधुवासपृज्य-जिनालये | 

सहसख्रकी र्तिराख्यातो नानामय्यावबोधनः ॥१॥ 


१ इस अन्थकी एक जीशुप्रति, संबरत्‌ १४८६ आपाद घदि ६ गुरुवार- 
की जिखी हुई, देहली-धरमंपुराफे नया मन्दिरमें मौजूद है, जिसमें प्रारंभके 
दो पत्र नहीं और कुछ पत्र जीणेंद्धार द्वारा नये भी शामिल किये गये हैं | 
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सेक्षाकते त्रिजगती वब-बुद्धि-वृद्धा बृतिदिंगम्बरधरारवर्वर्णकीणो 
आवज्जगंडृतमिद मस्तां त्रयेश तांवेत्सतामिबमल मुदमातनोतु ॥२॥ 
शंति गजीक्यसार-टीका संमाप्ता॥ 


शथ, धर्मप्रीक्षी (रामफन्‍्द्र सुनि 
अआंदिभांग +- 


आएिपत्य जिन मंक्‍तेया स्याद्वादवरनीयकम 
कथा बम फ्रीक्तांस्पामभिभास्वेयथागमम्‌ 4१ 
आंत्तंभाग ु 

इति भ्रीरांम॑च॑न्द्रेण मुनिना गंंणंशालिनो । 

ख्याती घममपरीक्षा सा छंता ऋृतिरिय ततः॥१॥ 

श्रीपूज्यपांदसद्वं शे जातोंडसौ मुनिफंगवः । 

'पद्ाननदी शंति झेकती भध्यव्यूह-प्रवन्दितः ॥२॥| 

'तब्ह्िष्पो राभचनंद्रार्यों भद्रधारुगुणान्वित्तः ॥ 

चेदिता सर्वशासंत्राणां ख्यातो धरमरताशयः ॥३॥ 

स च शुद्धत्नतोपेतः समयादिविषर्जितः॥ 

समयः सवसंत्वाजां तेत्प्रथनक्शाइरः ।४॥ 

आरावद्थोम्नि प्रवत्तस्ते शशांकरवित्रफाः ! 

'तावद्धमपरीक्षेय घर्तिष्फति सदाशये ॥४॥ 

पद्मनिधासभूत्त है कथा पश्मांयनी वश | 

सथा धमपरीक्षो च मिथ्यात्वाशानध्वंसिनी ॥६॥ 
इति धममपरीक्षाकथों समातता ! 

२९६. करकव्डुचरिष ( भ*० जिलेन्द्रभूषण ) 

आदिभाग)-+ 
पाश्वेमाथजिने वन्‍्दे विश्वविशोधनाशनभ । 
कंमठोपसग-दैल्थारि-्नाशनं सौख्य-कारणम्‌ ॥ थे 
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अन्तभाग :-- 
वक्‍त सर्वमिह् क्षमः किल मवेत्कस्योत्तमा भारती ॥१शा' 
इति श्रोमुमुक्षु-सिद्धान्तचक्रवति-श्रीकुन्द कुन्दा चार्या नुक्रमेणश्रीभट्वारक- 
घिश्वभूषण-विरचिते. ्रोमजिनेन्धषुराशान्तमंत-भगवत्यूजाफल-व्यावर्शनेः 
श्रीकरकरडु-सइस्तारकापतिवर्णनो नाम चतुर्थोधिकारः समूर्ण: ।' 
करकण्डुकथा सम्पूर्णा । 


२७. अनन्तजिन-ब्रतपूजा: ( भ० गुणचन्द्र ) 
आदिमाग :-- 
श्रीसवेज्ञ नमस्कृत्य सिद्ध साधूंखिधा पुनः। 
अनन्तत्रतमुख्यस्य पूजां कुर्वे यथाक्रमम्‌ ॥श' 
अन्तभाग :-- 
इत्यनंतविधेः पूर्जा व्यरचद्गुणचंद्रक:। 
छोकः सप्तशती पंचसप्तत्यूना यतीश्वरः ॥१॥ 
संवत्षोडशत्रिंशत्रैष्यफलके( १६३३) पक्चेब्वदाते तिथी' 
पत्तस्यां गुस्वासरे पुरुजिनेट-श्रीशाकमार्ग पुरे। 
श्रीमद्भग्बड़बंशपन्मसविता हाख्यदुर्गी वणिक्‌ 
सोय॑ कारितवाननंतजिनसत्पूजां वरे बाग्बरे ॥२॥ 
श्रीमूलसंघेषविधरातिनीद प्रद्योतमानेउन्यमतानि नेशुः। 
सारस्वतो गच्छ इहेव नंद्रात्‌ श्रीमद्वलात्कार गणा भियुक्ते ॥३॥ 
श्रीरत्नकी ति भगवजगतां वरेस्यश्वारित्रस्त्ननिवहस्य बभार भारम्‌ | 
तद्दीक्षितो यतिवरों यशकीतिकीतिश्वारितरं जितजनोद्वहिता सुकी्ति:॥४॥ 
तच्छिप्यों गुणचंद्रसूरिरमवच्चारित्रयेतोहर- 
सतेनेदं वसस्‍्पूजन जिंनवरानन्तस्य युक्त्याउरसि 
येच्च्र ज्ञानविकारिणों यतिवरास्तें: शोध्यमेतद्धुव 
नंद्रादारवि्च॑द्रमज्ञयतरं संघस्य मांगल्यक्रत ।शा। 
इत्याचार्यगुण॒चंद्रविरचिता श्रीक्रनन्तनाथनिनपूजा उद्यापनसहिता समासा। 


प्द्मपुराण- प्रशास्त क्षू, 


२८. पश्मपुराण ( म्र० धर्मकीति ) 
आंदिभाग :-- 

शक्राली-मौलि-र्नांशु-बारिधौत-पदाख्बुजं ५ 

शानादिमहिसव्यासविष्टप॑ विश्पाधिपं ॥१॥ 

मुनिसुन्नतनामानं सुज्रताराधितक्रमं । 

चंदे मक्तिभराबम्नः भ्ेयसे श्रेयसि स्थितं ॥२॥ 

अस्तभाग :+-- 

अथाभपन्मूलसुसंत्र एव गच्छे सर॑स्वत्यधिके(मिघे) गे च]॥ 
बलस्‍त्कृतो श्रीमुनिफ्द्मनन्दी श्रीकुंदकुंदान्ववजप्रसूतिः ॥२शीं| 
देवेन्द्रकीर्तिश्न बभूष तस्य पट्टे महिष्टे सुमहानुभावः | 
बत्रिलोककीतिस्तत तत्र(एव) दीज्षो भद्यरकस्तत्पदलक्ष्यनिष्ठः ॥२५॥ 
सहसख्रकीतिम निइनन्दसेव्यस्तत्पट्टपाथोधिंमिशाधिनाथः + 
तदीयशिष्यः पद-पद्मनन्दी बभूव नाम्ना मुनिषदमनन्दी ॥२६॥ 
पट्टें तदीये&गिलसंघसेव्यों यशःसुकी ्तिः शुभकीर्तिसिंधुः । 
“बभूव भष्टारकन्सत्यदस्थों मुनिः स्मरारेः हनने प्रवीणः ॥२७॥| 
तलटूपंकेजविकाशनेयः साम्य विभर्तीह सहसेभानोः । 
हतस्मराजितदुःकषायो(!) विनष्टदुमावचयों महात्मा ॥२८॥ 
ये वीक्ष्य लोके ब्रतभासुरां्ग तपस्विनं शास्त्रविदं मुनीशं | 
भजंति मिथ्यात्य्र्य न जातु क्रियापर शोलनिधिं सुशांत ॥२६॥ 
'यं सेवमाना सतत सुशिष्या विशात-तत्त्व-अ्त-भासुरांगाः । 
भवंति नून॑ जगती-प्रकाशास्तपःकृशांगा रविणों गुणोनरें: ॥३०॥ ] 
य॑ सेवमानः समकुल्षिजातं मुनीशमासीदुद्धररत्नपालः । 
'पटुत्व-वाग्मित्व-कवित्तव-वेत्ता'" ” *” * सदगुखेरक्रपांत्र ॥३१॥ 
एवं विधोष्सो मुनिसंघसेव्यो मद्भारको मासितदिकूसमूहः | 
संघत्य कल्याणतातेः प्रदेया माम्मा गुरु: श्रीललितादिकीतिः ॥१शा 


३६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तब्छिष्यस्तत्पदस्थो अतनिचययुतो जैनपादाब्जमभ् गो 
नाग्ना धर्मादिकीर्ति्मुनिविमलमनास्तेन चेतत्पुराणं। 
स्वल्पप्रशेन दब्धं निजदुरितचयुः प्रक्षयाय हिताय 
भव्यानां च परेषां श्रवण-सुपठने प्रोच्रतानामज्ले ॥३३॥ 
मूलकर्ता पुराणस्य श्रीजिनश्रोत्तरस्तथा । 

गणीशो यतयोन्ये च उत्तरोत्तरकत का: ॥३४॥ 

इद श्रीरविषेशस्य पुराणं वीछुय निर्मितः । 

चिरं स्थेयात्‌ छ्षितौ भव्यें: श्र॒तं चाधीतमन्वहं ॥३४॥। 


संवत्सरे द्थष्टशत्ते मनोशे चेकोनससत्यधिके(१६६६) सुमासे। 
श्रीआ्रावणे यूय दिने तृतीयातियौं च देशेषु हि मालवेषु ॥३६॥ 
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इति श्रीपझपुराणे भद्टारकश्रीधमकीर्तिविरचिते पद्मदेवनिवाणगमन 


नाम चतुश्रत्वारिशः पवः ॥४४॥ 


२६. हरिवंशपुराण (भ० धर्मकीर्ति) 


आदिभाग :-- 


श्रीमंतं त्रिजगन्ना थं नेमिनाथं जिनाधिपम्‌ | 
अरिष्टखंडने नेमि वन्दे5नन्तगुणाणवम्‌ ॥१॥ 
पुरुदेवादि-वी रान्तान्‌ शेषांस्तीथकरान्मुदा । 
वन्‍्देडनन्तगुणालीटान्पातिद्यार्याविभूषितान्‌ ॥२॥ 
सप्तत्यग्रशतत्तेत््यान्सतो भूतान्भविष्यतः | 

नमामि श्रीज्ञिनान घातिकर्मसंघातघातकान ))३॥ 
सिद्धानश्युणोपेतान्पंचाचारादिसंगतान । 
आचार्यान्याठकान्वंदे तथासाधुंस्तपोषनान्‌ ॥४॥ 
बिनेन्द्र-वक्त्र-संजातां सुरासुरमुनीडिताम । 

भारती नोमि दु्जांड्य-नाशिनीं विश्वदीपिकाम ||५॥) 


अन्तभाग: 


नानाक 


हरिबंशपुराएं-प्रंशस्ति ३७ 


वन्‍्दे वृषभसेनादीन गोौतमान्तान्‌ गणेशिनः | 
चतुर्शानधरास्सम्यक्‌ पूर्वाज्च-रचनोद्रतान्‌ ॥३६॥ 
कुन्दकुन्दादिकाचार्यान्‌ कवीन्द्रान्नोमि भक्तितः । 
प्रदीषायितमेतत्र (१) यैमिथ्यात्वतमोत्ते ॥७॥ 
तथा ललितकीरत्याख्यमीडे भद्टारक॑ गुरुम्‌ । 
क्रियते यत्पसादेन कृतिरेषा बुधोचिता ॥5॥ 


बीरेणोक्त॑ पुरा चेतद्रौतमायेस्ततोडखिलम्‌ । 
श्रतकेवलिभिस्तद्वत्ततः श्रोगुणभद्रकेः ॥६ ०॥ 
संक्तेपेण च तद्वीक्ष्य प्रोक्तं तच्च मया पुनः । 

उक्कमेतबिचर नंग्रात्पठितं पाठितं बुधेः ॥६ १॥ 


थातत्त्वरहस्यपूर्ण पूजाब्रतत्याग-तपोगुणाटयम्‌ | 


स्वर्गोपवर्गोस्निदानभूतं पुराणमेतत्सुचिरं प्रजीयात्‌ ॥६२॥ 
श्रीमूलसंघेडजनि कुन्दकुम्दः सूरिमंहात्माखिलंतस्वेंदी । 
सीम॑धरस्वामिपद्प्रवन्दी पञ्चाहयो जेन-मत-प्रदीपः |॥६३॥ 
तदन्वयेड्भू्यशकी तिनामा भद्दारको माषितजेनमार्गंः । 

तलवान्‌ श्रीलज्लितादिकीतिभंद्रारकोडजायत सत्कियाबान्‌ ॥६४॥ 


जयति ललितकीर्तिशाततत्त्वाथसार्थों 
नय-विनय-विवेक-प्रोज्वलो भव्यबंन्धुः । 
जनपदशतमुख्ये मालवेड5ल यदाशा 

समभवदिह जेन-्द्योतिका दीपिकेव ॥६४॥ 
तत्यट्टाग्बुजहष-वर्ष-तरणिभंद्वारको भासुरो 
जेनग्रन्थविचार-केलिनिपुणः श्रीध कीर्त्याहयः । 

तेनेदं रचितं पुराणममलं गुर्वाशया किज्चन 

संत्तेपेण विबुद्धिनापि सुदृददा तत्शोध्यमेतद्‌ श्रुवम्‌ ॥६६॥ 


4 जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यशोला माभिमानार्थ न ग्रन्थोड्यं कृतो मया # 

स्वश्रेयसे तथान्येषामुफकाराय केवलम्‌ ॥६ ७ 

एतद्गन्थकृते वांछे फल॑ कर्मक्षय भुवं । 

ततः संसारवारान्धिः सुतरा में भविष्यति ॥६८॥ 

हीनाधिकमभूल्किचिद्वदिह विदुषावरे- 

सच्छोव्यं कृपया तत्र हास्यः कर्यो न में मनाक ॥६६॥१ 

को हेयो विदुपामनादतिरथ कः पोषणीयोडपि कः | 

को मासो गदितश्च. का वरनदी कि पाठनीयं पुरा ॥ 

निंधां का महतां तथा जिनपतेः का पूजनीया मुदा । 

शातव्यस्त्रिकवर्ण नामसुगतेमंध्याक्ष्रे ग्रे थकृत्‌ १० ० 

अधमः । कामणः । स्वकीयः । कार्तिक | यम्ुना। गणित । विकृति: ॥ 

प्रतिमा । धर्मंकीर्तिमुनिकृति । 

बर्षे दृचष्टशते चेकाग्रसप्तत्यधिके(१६७१) रबी । 

आशिवने कृष्णपंचम्यां ग्रन्थोड्यं रचितों मया ॥१०१॥॥ 


३०. हरिवेंसपुराण (पं० रामचन्द्र) 
आदिभागम :-८ 

श्रीमते नेमिनाथाय॑ फेवलशॉनमूतंये । 
स्थाद्गादवादिने नित्यं नमोस्तु मवहारिणे ॥१॥ 
यल्‍्लोकेद्धानलं नेमिं प्रद्ीक्ृत्य: गुणाणंवम्‌। 
हरिवंशपुराणस्य समासो वर्येते मया ॥र॥ 
जिनसेन-समुद्रस्य पारं गन्तुं, न फर्यते। 
भव्ये+ कालप्रमावेन तद्र्थ-भ्रुति-सुन्दरः ॥३॥ 
लम्बकंचुकवंशेज्सो जातो जन-मनोहरः । 
शोभनाजी सुभगाख्यो देवकी यस्य वल्लभा:॥४॥ 


जयपुराण-प्रशस्ति ड् 


'तदात्मजः कलावेदी विश्वगुणविभूषितः | 
! शामचन्द्रामिषः श्रेष्ठी मल्हणा वनिता प्रिया ॥५॥ 

तत्सूनुजेनविख्यातः शोीलपूजायलंकृतः । 
अभिमन्युमंहादानी तत्मार्थनत्रशादसो ॥॥ 
अआरावन्ति य इदं भकत्या भव्याः सुकृतमूतंयः । 
प्राप्नुधन्ति महाभोगान्तपो(तो)5पवर्गमच्युतम ॥७॥ 
अआपरुवाक्यप्र्ेषेन कथां संकलनात्मना । 

प्रोच्यले जिनसेनेन 2रवन्तु भुबि कोविदः ॥प्थ| 

अन्तभाग :-- > 


यांदवान्धय-विभूषिणी-भुवा दान-पूजन-विनोद-चेतसा | 
कारितेयममिमन्युना मुदा सान्वयश्रवणद्देतुका कथा ॥१॥ 
थदुक्त॑ जिनसेनेन सूरिणा भव्यबंधुना । 
तन्मया रामचन्द्रेण संक्तेपेणेव भाषितम्‌ ॥४॥ 
यावद्रत्नाकरो लोके यावन्मेक्धुरीशिता । 
तावदय॑ समासो हि तिष्ठतां महदाशये ॥१५॥| 
इति श्रीदरिवंशपुरायसमासे अभिमन्युश्रेष्टिनामांकिते नेमिनाथ-परिनि- 
| आणवर्णन् पंचमाइघिकरणं समाप्त ॥ 


३१. जयपुराण ( ब्रह्म कामराज ) 
आदिभाग : 
श्री मन्‍्त॑ ओरी(त्रि)जगन्नाथं वृषभ तसुराचितम्‌ | 
भवष-भीति-मिहन्तारं कन्‍दे नित्य शिवाप्तये ॥१॥॥ 
अन्तभाग :-- | 
प्रकथ्यतेड्न्वयो:थात्र ग्ंथक्ृद्अंथभक्तयः । 
“मुलसंघे बरे बीरप्रंपर्याड्चतुर्गणे ॥७९॥ 


रस जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह' 


श्रभूदूगणो बलात्कारः पद्मनन्यादिपंचसा 

नामास्मिन्‌ च मुनिभ्राषधशा रदाबलवाचकात्‌ ॥5०।॥ 

आकार्यात्कुन्दकुन्दाख्यात्तस्मादनुक्रमादभूत्‌ । 

स सकलको तियोगीशो शानी भट्टारकेश्वरः ॥८१॥ 

येनो[द्‌ तो गतो धर्मो गुजरे वाग्यरादिके। 

निग्रेथेन' कवित्वादिगुणेनेवाहता पुरा ॥परक 

तस्मादभुषनकीतिः श्रीज्ञनभूषजयोगिराट्‌ | 

विजयकीतंयोड्मूवन्‌ भद्यरकप्रदेशिनः ॥८३॥ 

तेभ्यः श्रीशुभ चन्द्र: औ्रत्ुमतिकी तिंसंयमी । 

गुणकीरत्याहया आ्रासन्‌ बलात्कारगणेश्वराः |#४॥ 

ततः श्रीगुणकीर्ते य॑ः पट़-व्योमद्वाकरः । 

वादिनां भूषणों भद्दारकोअ्भूद्वादिभुषणः ॥८५॥ 

तत्यद्वाधीश्वरो विश्वव्यापिनिश्वेतकीर्तिश्षुत्‌ । 

रामकीर्तिरभूदन्य[ द्‌|समो वा सुखदेगुंणेः ॥८६॥ 
तस्मात्स्वगच्छुपतिरास्ति स पद्मनन्दी निष्णातकोकशुखकारकपनंदी 
भद्दारको जिनमताम्बर-पद्मनंदी श्रीरा मकीर्तिपदभूकर-पद्मनंदी ॥०॥ 
यः शब्दतकंपरमागमविद्विरागी रागो शिवे विहित-सर्वतपःसमूहः । 
मात्यत्र वस्रपरिवजन-जातरूपः काले कलो परिद्वताखिलवस्तुलोभः ॥८८॥ 

बलस्ताणां त्यजनक्षशेडस्थ यतिनो वंशादिवालस्थविद्‌- 

धृत्वाग्रे समरादिसिहनपतिः खज्ज' पुरस्येति सः। 

प्राह्नपसि प्रवितीय मां मुनिवर त्वं चाम्बराशि प्रभो 

राजन्यं कुछ संग्रण्द्य स तदा स्वाज्ञीकृतान्नाचलत्‌ ॥८६॥ 

गिरिपुराधिपतिन पपुंगवत्तममिवीक्त्यमुदोल्लसते प्रभुः । 
गिरिघरादिमदाससमाहयः जलघिरम्बुचयेन विधु यथा -॥६ ० 
तदुपदेशवशेन तदीयसत्प्रवर॒पुण्य भराकृतसाहसं । 
जयपुराणमिदं तनुबुद्धिना रचितमंगजनाथसुबणि ना ॥६१॥ 


जयपुराण-प्रशस्ति डरे 


नाप्रध्रवंशमव-पंडितजीवराज-मेघाबलात्सकलसौख्यकरकतोयं । 
जेनालयः स्थपति-बुद्धि भरादपूर्वों ग्रंधानु वा जयभतो जिनदर्शनोव्यं()॥६ रे 
भट्टारकस्य गुरुबन्धुरमृत्यसिद्धो मेघावतः सुमतिकी तिमुनेर्गुणाच्य: । 
श्राचार्यवुख्यसकला दिम भूषणास्यस्तब्छिष्यसूरिरमवत्सनरेन्द्रकी तिं:॥€ है 
पूरस्थ वक्‍्तृकवितादिगुणरदश्रेः शिष्यों बभूव दृपमान्यनरेन्द्रकीतें: । 
वर्णस्मराभवपुषः सहिलादरकाख्य: शिष्योस्ति तस्थ जयसेवककामराज;॥६ ४ 
मात्रान्संघि-विभक्ति-लिज्ञ-वचनालंकार-रीत्यादिमिः 
प्रोक्त॑ यद्वहितं सरस्वति मया अंथ्रेत्र सूरीश्वरे: । 
निर्वाद्यो चिदभावतः द्वम मयि त्वं तद्धिते बालके 
मातेबास्फुटवाग्रते शिवकरा तारुण्यकालादुते(?)॥£»॥ 
दुः्संध्यादिमलं विनाश्य गुणिन: संवीक्ष्य यू बुधा 
हर्पतः कविचिल्लवं कुरुत भो अंथद्र॒हं स्वात्मनि । 
शुद्ध सजनतागुणादुदमिवाकूतादिनेमल्यदं 
गंभीरं पथुलं तिवर्गसलिलं पंक शरद्वाशरा/?)॥६६॥ 
भूयात्पुराणरचनाभवपुर्यतो मे सम्यकपदेन सहितो भव्सौख्यवर्गात्‌ ! 
अन्योत्थकमजनकादिमुखस्य दकचिबा रित्रत्ननिचयो न हितस्वतोन्यः॥६७/ 
अमृतवार्डिखभूमिसुद्शना विजयनामनगा चलमंदिर(१) | 
चपलरूकसमूहैः सहिता दुमे(!) जयतु यावदिदं भुवनत्रये [६८ 
शिल्पिरुत्यादयत्येव जिनत्रिम्द तथा कविः | 
शास्त्र तन्‍्मान्यतामेति मान्य तन्‍्मानितं जनेः ॥६६॥ 
राष्ट्रयनेतत्पुराणं शकमनुजपतेरम द्पाटस्य पुर्या 
पश्चाससंवत्सरस्य प्रराचितमटतः पंचपंचाशतो हि ) 
अआश्नाक्षेकसंवच्छु रनिकरयुजः(१५५५) फाल्गुणें मासि पूर्ण 
मुख्यायामौदयायां सुकविविनयिनों लालजिष्णोश्व वाक्यात्‌॥१००|| 
सकलकी तिंकृतं पुरुदेवजं समवलोक्य पुराणमियं कृतिः । 
जयमुनेगुणपालसुतस्य च बृहदल जिनसेनइत इता ॥१०१॥] 
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इति श्रीजयाक्क, जयनाम्नि पुराणे भहारक-श्रीपब्ननंदि-गुरूपदेशादबक्न- 
कामराजबिरचिते पंडितजीवरसजसाहाय्यात्‌ अवोदशमः सर्गः । 


३२. कार्तिकेयानुप्रेत्ञा-टीका ( म० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
शुभचंद्रं जिने नत्वाइ्नंतानंतगुणाणंवम्‌ | 
कार्तिकेयानुप्रेज्ञाशैकां वक्ये शुभश्रिये ॥१॥ 
अन्च भाग :-- 

श्रीमूलसंघे४जनि नन्दिसंघो वरो बलास्कारगणः प्रसिद्ध: । 
श्रीकुंदकंदीं बरसूरिवर्यों विभाति भाभूषणभूषितांगः ॥र।॥ 
तदन्वये श्रीमुनिपद्य नन्दी ततो5मबच्छीसकलादिफीर्तिः । 
तथड्धारी भुवनादिकी तिंः श्रीज्ञानभूषो वराचित्तमूषः ॥|३॥ 
तदन्वये श्रेषिजयादिको तिस्तत्इधारी शुभचंद्र देव: । 
तेनेयमाफारि विशुद्धटीका श्रीमत्समत्यादि-सुकी तिकीतिः ॥४॥ 
सूरिश्रीशुभचंट्रेण वादि-पर्वत-बज्जिणा । 
म्रिविद्यनानुप्रेज्ञाया शृत्तिविरचिता बरा ॥५॥ 
ओ्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते वर्ष शते षोडशे 
माघे माति दशाग्रबन्हिसहिते(१६१३) ख्याते दशम्त्रां तिथी। 
औमच्छीमहिसार-सारनगरे चेत्यालये श्रीगुरोः 
शमच्छीशुभचंद्रदेव-विहिता टीका सदा नन्‍्दतु ॥६॥ 

बरिश्रीक्षेमचं द्रेण विनयेन कृत्तप्रार्थना । 

शुभचंद्रगुरों स्वामिन्‌ कुर टीकां मनोहरां ॥७॥| 

तेन श्री शुभचन्द्रेण त्रेविद्येन गणेशिना। 

कार्तिकेयानुप्रेज्ञाया वृत्तिविरचिता वरा ॥८॥ 

तथा साधुसुमत्यादिकी र्तिना कृतप्रार्थना | 

साथीकृता समर्थेन शुभचन्द्रेण सूरिया ॥६४ 
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भ्टारक-पदाधीशा मूलसंघे विदांवराः | 
रमा-बीरेन्दु-चिद्रूप-गुरवो हि गणेशिनः ॥१०॥ 
लक्मीचंद्रगुरुः स्वामी शिष्यस्तत्य सुधीयशाः । 
वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीशुभेन्दुप्रसादतः ॥११॥ 
इति स्वामिकार्तिकेयानुप्रेज्ञा-योकायां त्रविद्वविद्याधर-पड़माषराकबि- 
चक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचंद्र-विरचितायां धर्मानुप्रेक्षायां द्वादशोडघिकारः ॥ 


३३. चन्द्र॒प्रभचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीवृष॑ वृषभ वन्‍्दे इषद॑ वृषभाक़ित । 
वृषभादिसमाश्लिष्ट-पादद्वितयपंकर्ज ॥१॥ 

( इसके आगे चन्द्रपमादिको स्तुतिके आठ पद्च हैं। )» 
शानभूषान्‌ जिनान्‌ शेषान्‌ सदर्थप्रतिपादकान । 
मुक्तथड्ननासमाश्लिशनीडे5नन्तसुशर्म रे ॥१०॥| 
सप्तभंगीविधि प्रात्ां गां जैनीं वेष्णवीं" स्तुवे । 
यस्य प्रसादत: सर्व बोबुध्यन्ते जनाः समे ॥११॥ 
गुरूनखिलसन्माग-द्योतकान्‌ ज्ञानभूषणान्‌ । 
विजये कीतिसंप्राप्तास्तोष्टुवीमि स्वसिद्धये ॥१२॥ 
जिनसेनादयः पूव॑सूरयः सूरसब्निभा: | 
मया संस्ते शिवं दबद्युः परमात्मध्यानवेदिन: ॥१३॥ 
तदध्वनि बिवक्षामो गंतु शक्तिविवजिताः । 
स्थाने तत्सूरसंयोत्ये मार्गे गच्छेति तारकाः ॥१४॥ 

अन्त ग :- 

श्रीमूलसंघेडजनि पद्मनन्दी तत्पट्टणारी सकलादिकीति:। 

तत्पइधारी भुवनादिकीतिंजीयाच्चिरं धर्मधुरीणदक्तः |५६॥ 


१ व्यापनशीला | 
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तत्पट्रेडजनि बोधबुद्धिनिखिलन्यायादिशास्त्रार्थ क- 
श्रिद्रपामृतपानलालसमतिः श्रीज्ञानभूपो जयी। 
जीवात्‌ पंचमकालकल्पशिखरी तत्पद्टधारी चिरं 
श्रीमक्छ्ीविजयादिकीर्तिमुनिपो जीयाउच शास्त्रार्थवित्‌ ॥५७॥ 
सोमप्रभ: सोमसमानतेजाः श्रीसामसल्लांछुन इद्धकातिः | 
सामः सुमूर्तिश्च करोतु साम्यं श्रीशोभचंद्रस्य सुयोगिनः सः ॥५८॥ 
यः संश्णोति मजते निखिल चरित्र 
ये कामयति प्रथयतीन्दुनिभस्य भावात्‌ । 
यश पाठयन्‌ पटठयति जिनभक्तिरागात्‌ 
स सिद्धिभीरमुखपंकजमश्नुते हि ॥५ ॥ 
श्लोकाः षष्ठयंधिकाः सर्वे शतपंचदशामला।ः | 
प्रमाणमस्य विशेयं लेखकेः पाठकेः सदा ॥६०॥ 
इति श्रीचन्द्रप्रभचरिते भद्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचिते भगवतों निर्वाण - 
गमनों नाम दशमो सगः। 


(0 पंजिक 
३४. पाश्वेकाव्य-पंजिका ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीपार्व पाश्वमानम्य सुपाश्व-निहितोत्तमम्‌ | 
पद-वैषम्य-संभेत्री वच्ये तत्काव्यपंजिकाम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमूलसंघे5जनि नन्दिसंघस्तत्रामवच्छीसकला दिकीर्ति: । 
शास्ना थंकारी खलु तस्य पढ्ढे भद्ारकः श्रीभुवनादिकी तिं: ॥१॥ 
तस्प्दोदयपर्वते रविरभूत्‌ श्रीज्ञानभूषों यतिः 
मिथ्यामाग[महा |न्धकारतरणिश्रा रित्रचू डामणिः । 
सम्यकृस्वीकृतशास्त्रसदूबतभरः सब्छामलीलायुतः 
पायाद्वो भवदुःखतस्त्रिजगति प्रख्यातनामा मुनिः ॥२॥ 
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प्रकटतत्पदपं कजमभानुमान्‌ सकलताकिकर्य॑द्तिपयुगः | 
विजयकीर्ति[गुणी] गुणसागरः स भवतार्मावताद्रतिनायकः ॥१॥ 
तदीय-पट्च-पर्व॑त-प्रचण्ड-चण्डदीधितिः 
स्फुरयशाः सुधीधनः कृपापरः परोदय:। 
सुनव्य-भव्यनद्य-पद्य-गीति-रीति-वेदकः 
सुशौभचन्द्रसन्मुनिगणाधिपः पुनाठु नः ॥४॥ 
वादविद्याविनोदेन रज्जितानेकभूपतिः । 
सौमद्र (शोम॑न्दुः) मे ध्रियं देयाद्वाचा तर्पित-सजनः ॥श॥। 
बिजित-वादिगणो गतमत्सरः सकलसूरिगुणोदयसुन्दरः । 
शममयः सुकन्न: सुविदांवरः सशुभचन्द्र गुरुग॑शबंधुरः ॥६॥ 
दुव्यख्यिद मंदघीमिः पाश्वेकाव्यं सुभाकरम । 
मत्वेति मतिमांस्तस्थ पंजिकामकरोद णी ॥७॥ 
श्रीभूषणः स्वस्थ गुरोः सुशिष्यः सूरिः स्वयं शास्त्रत्रिदों मतश्र । 
तदा “”" अछीशुभचन्द्रदेव: चक्रे सुपंजी जिनकाव्यवाण्याः ॥पा 
वग्श्रीपाल नामा मतिमतमहितीं मागसर्गों निसर्गा- 
इ््रस्त्रेविद्यविद्याविधिविकचसरों जातभास्वद्विवस्वान्‌ । 
सार्थ ग्रंथार्थवेत्ता विशदमिदमर पुस्तक॑ प्राकू स॒ुपाश्व॑- 
काव्यस्थ वे मुपंज्याः लिखितललितवाकू वाग्मिनां चोषजीव्य॥॥६॥ 
पंजिकेय॑ चिरं नित्ते स्थेयात्मद्विदुपां स्थिर्म । 
कृता श्रीशुभचन्द्रेख श्री मूषणसमाग्रहात ॥१०॥ 
श्रीपाश्वेपूज्यपादों गशिगणविनुतः श्रीप्रभाचन्द्रदेष: 
सिद्धः श्रीव्ध मानों वरविजययशाः ज्ञानभूषो5कलंक: । 
दिव्यश्री भूषरशोप्रवरविधिविदुर्षा शाश्वतश्रीशु भेन्दु 
श्रीपाल: पातु पापात्प्रमितिपरिणशतिवादिराजश्र युष्मान्‌ ॥१ शी 
इति श्रीपाश्वेनाथ-काव्य- जिका समासा | 
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३४५. श्रेणिकचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग:-- 

श्रीवद्धमानमानंद नौमि नानागुणाकर । 

विशुद्धव्यानदीमतायिंहु तकम्मंसमुश्चयं ॥|१॥ 

बाल्येपि मुनि-मंदेह-निर्माशाबी जिनेश्वरः | 

सन्मतित्वं समापत्नः सन्मत्याख्यां समाश्रितः ॥र॥ 

अमराहिफणामद। न्महावी रसुनाममाक्‌ | 

चाल्ये यो बल्तां प्राप्तो वीराणां बीरतां गतः ॥३॥ 

जरत्तशमिवास्यंतं राज्य प्राज्यं नरेश्वर( च नश्वरं ) | 

मत्वा त्यक्त्वाश्रितो दीक्षा यो बीरो विश्वर्वदितः ॥४॥ 

अन्त भाग -- 

जयतु जितबिपक्ञों मूलसंघ: सुपत्षी 

हरतु तिमिरभारं भारती-गच्छुबारः (आणुः-प्रकाशः?)। 

नयवु॒ सुंगतमार्ग शासन शुद्धवर्ग 

जयतु च शुभचंद्र: कुंदकुंदो मुनीन्‍्द्रः ॥१ | 
तदन्वये श्रीमुनिपद्मनंदी विभाति भव्याकर-पद्मनन्दी | 
शोभाषिशाली वरपुष्पदंतः सुकांति-संभिं्न-सुपुष्पदन्तः ॥१०॥ 
पुराण-काव्याथ विदांवरत्व॑ विकाशयन्मुक्तिविदांवरत्वे | 
विभातु बीरः सकलाद्रकीर्ति: क्तापकेनौ(?) सकलायकीतिः ॥१६॥ 
भुबनकी रतियतिजयतादमी मुवनप्ररितकीतियय: सदा । 
मुवनतिग्बजिनागमंकारणा भव-नवाभ्बुद-बातभरः पर। ॥२०॥ 

तत्पद्टादयपचते रविरमूद्ध॑व्याम्बु्ज मौसयन्‌ 

सन्नेत्रास्त्रहरं तमी विघटय॑न्नानाकरेभांसुरः | 

भव्यानां सुगतश्र विग्रहमत: श्रीज्ञानभूषः संदी 

जित्रे चंद्रकसंगतः शुभकरः श्रीवद्धमानोदयः ॥२१॥ 
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नगति विजयकीरतिः पुण्यमूर्तिः सुकोर्तिः 
जयतु च यतिराजों भूमिपः स्पृष्टपादः । 
नय-नलिन-हिमांशुज्ञानभूषत्य पढें 
विविध-परविवादि-द्रमाधरे वज्भपातः ॥२२॥ 
तब्छिष्येण शुभेन्दुना शुभमनः श्रीज्ञानभावेन वें 
पूतं पुए्यपुराणमानुषभवं संसारविध्वंसकः । 
नो कीर्त्या व्यरचि प्रमोहवशतो जने मते केवर्ल 
नाहंकारवशात्कवित्तमदतः श्रीप्मनाभेद्ितं ॥२३॥ 
इंद चरित्र पठतः शिव वे श्रोतुश्॒ पद्म श्वरवत्पवित्र । 
भविष्णु संसारसुखं ददेवं संभुज्य सम्यक्त्वफलप्रदीपं ॥२४॥ 
चेद्राइक-हेमगिरि-सागर-भू-विमान 
गंगानदीगमन-सिद्धशिलाश लोके । 
तिष्ठंति यावद्मितों वरमत्यंशेबा( देवा १ ) 
लिष्ठंठ कोविदमनोम्बुजमध्यभता: ॥२५॥ 
इति श्रीश्रेणिकभवानुबद्ध-भविष्ययद्मनाभपुराणे पंचकल्याणबर्स नं 
माम पंचदशः पवचः |१५४॥ 


३६० पाएडवपुराय ( भ० शुभचन्द्र ) 


श्रादिभाग (--- 
सिद्ध सिद्धाथसर्वस्व॑ सिद्धिद सिद्धिसयद | 
प्रमाण-नय-संभिर्ध सबेक्षें नीमि सिडये ॥१॥ 
वृषभ दृषभ॑ भांत वृषभांक वृषीन्नत । 
जगत्सृष्टि-विधातारँ बन्दे ब्रह्माशमादिम ॥२॥ 
चन्द्राभ चनद्रशोभादत' चंन्धार्य्य चन्रसंस्तुतं | 
धन्द्रप्रभं सदाचन्द्रमीडे सच्चनद्धलॉछुने ॥३॥ 


८7 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


शान्ति शान्तेविधात्तारं सुशांत शांतकिल्विषम । 
तन्नमामि निरस्ताध्पं ध्गांकं धोडश जिनम्‌ ॥४॥ 
न्ेमिधमरथधेनेमिः शास्तु सेशितशासनः । 
जग(जीया)जगत त्रयीनाथो निजिताभंगसम्मदः ॥५॥ 
वर्धमानों महावीरों बीरः सन्मति-नामभाक । 
स पातु भगवान्‌ विश्व॑ येन बाल्ये ज्ञितः स्मरे |६॥ 
गौतभो गौतमो गीष्पो गणेशों गशनाथफ: । 

गिरः गशनता नित्यं भातु भा-भारभूषितः ॥७॥ 
युधिष्टिर कमंशच्ु-युधिस्थिरं स्थिशास्मक | 

दथे धर्माथसंसिद्धं मानसे महित बुदा ॥८।॥ 

भीम॑ महामुर्नि भीम॑ पापारित्यकारण | 
संसारासातशान्त्यर्थ दघ हृदि धृतान्नतिं ॥६॥ 
अजेनस्थ प्रसिद्धस्थ विशुद्धस्य जितात्यनः | 
स्मरामि स्मरम्ुक्तस्थ स्मररूपस्थ सुस्मृते! ॥१०॥ 
नकुला वे सदा देवेः सेवित: शुद्धशासनः । 
सहदेयो बली कोल्यमलनाशी विभाति थे ॥११॥ 
भद्रबाहुमंहामद्रो महावराहुम॑दतपाः। 

स जीयात्‌ सकले येन श्रृंत ज्ञानं कलो विदा ॥१२॥ 
विशाखो विश्वता शाखा सुशाखा यस्थ पातु मां। 
स भूतले मिल्लन्मीलिह्टस्तभूछोक-संस्तुतः ॥१३॥ 
कुन्दकुन्दों गणी य॑नाजयंत्तगिरिमस्तकै। 
सोथ्वतादादिता ब्राह्षी पापाणघरिता कलौ ॥१४॥ 
समन्तभद्रा भद्रार्थों भाठु मारतभूषणः । 
देवागमेन येनाउत्र व्यक्ती दैवागमः कृतः ॥१५॥ 
पूज्यपाद: सदा पूज्थ-पाद: पूज्येः पुनाधु मां। 
व्याकर्याणवों येन तीखों विस्तीययंसद्गुणः ॥१६॥ 


'पाण्डवपुराण-प्रशस्ति है 


अंकलंको5क्लंक: स फलौ कलयतु श्रुतं । 
'पादेन ताडिता येन मांयादेवी घटठल्थिता ॥१७॥ 
पजिनसेनों यतिजोयाजिनसेन कृत कर । 
'पुराणपुरुषाख्यार्थ पुराणं येन धीमता ॥१८॥ 
'गुणभद्रभदन्‍्तोंडत्न भगवान्‌ मातु भूतले। 
पुराणादी प्रकाशार्थ येन सूंयायितं लघु ॥१६॥ 
तत्पुराणार्थमालोक्य धृत्वा सारस्वतं श्रुतम्‌ | 
मानसे पारडबानां हि पुराश्यं भारतं बु॒बे॥र०। 
>८ >< >< है 
बीरो विश्वंगुशानतो गुणगंणा बीरं भ्रिंता सिद्धये | 
बीरेशोव विधीयतते त्रतचयों वीराय स्वस्पस्तु बच ॥| 
बीराद्मतंत एव ध्मनिचयो बीरस्य सिद्धिवरा । 
बीरे याति जगतत्नयं जितमदं संजायते निश्चित ॥१४४॥| 
इति श्रीपीरडेबपुराणे मद्दाभास्तनाम्नि भद्टारकश्रीशु भचन्द्रप्रंणीरे 
ख्रह्म श्रोपाल-साहा य्यसापेत्ते श्रेणिकस्य जिनबम्दनोत्साहवर्श्न नाम प्रथम 
'यव ॥१॥ 
आअन्तभाग -+ 
श्रीमूलसंघेडजनि पदौनन्दी तत्पेटधारी सेकेलादिकोति: 
कीति: कृता येम च मरत्यल्रोके शास्त्रार्थकर्त्री सकला पवित्रा (१६७॥ 
मुवनकीर्तिरभूदभुवनाधिपे मुवनभासनचारुमातिः स्तुतः॥ 
वरतपश्चरणोय्तमानसो भवभयाहिखवगेट ज्ञितिवत क्षमी ॥१६८॥ 
उचिद्रपवैत्त चतुरशिरन्तनश्चिद्भूषणश्वश्वितपादपद्मक: | 
सूरिश्र' * द्वांदिचयेश्िनोतु वे चांरित्रशुद्धि खलु नः प्रसिद्धिदां॥॥१६६॥ 
'विजयकी तियतिम दितात्मको जिंतता(१उन्‍्यमतः सुगतें+ स्वुतः ॥ 
अवतु जैनमतः सुमतो मंतो दपतिमिमेवतों भवतो विभः ॥|१७०॥५ 
शट तस्थे गुणाम्बुधित्र तथरो धीमान्‌ गर्रीपान्‌ बेर 


जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमच्छीशुभचन्द्र एप विदितों वादीमसिहों महान ॥१७१।! 

तैनेदं चरितं विचारसुकर्र चाकारि चंच॑द्रुचा। 

पांडो: श्रीशुमसिद्धिमातजनक निद्धथी सुतानां सदा हर) 

चैन्द्रनाथचरित चरितार्थ पद्मनाभचरितं शुभचन्दढँ | 

मन्मथरय महिमानमतंद्रो जीवकस्य चरितं च चकार ॥१ण्शाः 
चन्दनायाः कैथा येन रब्धा नान्द्रीश्वरी तथा । 

आशाघ र क्ता चाया: वृत्ति: सदबृत्तरालिनी ॥१७४॥ 

त्रिंशभरतुर्विशतिपूजनं यः सद्‌वृद्धसिद्धाचेनमाव्यघत्त। 

सारस्वतीयाचनमत्र शुद्ध विंतामणीयाच नमुच्चरिष्णुः ॥१७शा 


श्रीकम दाह विधिबंधुरसिद्धसेवां नानागुणोघ-गणनाथमसमच्चे नं च । 
श्रीपाश्वे नांथवर का व्यसुपंजिका च यः संचकार शुमचद्धयतीन्द्रचन्द्र: १७६ 


उद्यापनमदीपिष्ट पल्योपम॑विधेश्व यः । 
चारित्रशुद्धितफ्सश्र चतुस्त्रिद्विदशात्मन: ॥१०णा 
संशयवदनविदारणमपशब्द सुखडन पर॑ तर्क | 
सतक्त्बनिणेयं च॑ वरस्वरूपसंबोधनी इत्ि ॥१०८॥ 
अध्यात्मपद्मवृत्ति सर्वार्थापूबसवतोभद्रम । 
थोडकृत सद्व्याकरणं चिन्तामशिनामघेयं चल ॥१७९॥ 
कृता येना5ड्रभ्नक्ञप्ति: सवाद्राथ-प्ररूपिका । 
संतोत्राशि च पवित्राण षड़बादाः श्रीजनेशिनां ॥१८वा। 
तेन श्रीशुभ चन्द्रदेवविदृषां सत्पाण्डवार्ना परं 
दीप्यद्वंशविभूषण्ण शुभभरभ्राजिशुशोभाकर | 
शंभद्भारतनाम निर्मलगुण सब्छुब्दचिन्तामणि 
पच्यत्पुर्यपुराणमत्र सुकर चाकारि प्रीत्या महत्‌ [१८९॥ 
श्रीपालबर्णिना येनाकारि शात्राथसंग्रदें । 
साहाय्य॑ स॒ चिर्र जीयादरविद्या-विभूषण: ॥१८२॥ 
> ख् > 


नीवंधरचरित्र-प्रशस्ति घर 


ओमद्विक्रमभूपतेद्विकहते स्पष्टाएसंख्ये शने 
रम्येडश्ाघिकपत्सरे( १ ६०८) सुखकरे भाद्रे ह्वितीया-तिथौ 
श्रीमद्वाग्वर नीज् तीदमतुले श्रीशाकचाटे पुरे 
श्रीमच्छीपुरुधा थ्वि च विरचितं स्थेयात्पुराणं चिरं ]१₹८६॥ 
इति श्रीपांडवपुराणे भारतनाम्नि भद्टारक-भ्रीशुमचन्द्र-प्र्णते अक्षन 
ओपालसाहाय्यसापेक्षे पांडवोपसगंतहन-केवलोत्पत्ति-मुक्ति-सर्वार्थसिद्धिग्स्न- 
ओऑनेमिनिवांणगमन-वर्णुने नाम पंचविशतितमं पवे ॥२५॥॥ 


३७. जीवंधरचरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
श्रीसन्मति: सता कुर्यात्समीहितफले पर । 
येनाप्येत महामुक्तराजस्थ वरवेभवः ॥१॥ 

( इसके बाद सिद्धादि परमेष्ठि-स्मस्णके ४ पद्म हैं। ) 
गौतम धमंपारीणं पूज्यपाद प्रबोधकं॑। 
संमंतभद्रमानंदमकरलंक॑गुणाकर ॥8॥ 
जिनसेन शुभासीन ज्ञानभूष॑ पर गुरु | 
शुभचंद्रं प्रणम्योच्चेवक््ये श्रीजीषको द्व॑वं ॥७॥ 

इति श्रीजीवंधरस्वामिचरिसे काछप्ठांगार-बर्णनो नाम प्रथमोल्लासः 

शस्तभाग 


येतते)षां ध्मक्थंसुयोगसुविधिशान प्रमोदा गमा-- 
चार-श्रीशुभचंद्र एप मविनां संसारतः संभवे। 
मांसेदर्शनकोविदं हतहित॑ तामस्यभार संदा 
छिंयाद्ाकिरणें: कर्थचिदतुले: सत्र सुब्यापिभिः ॥८॥ 
श्रीमूलसंघो यतिमुख्यसेब्यः श्रीभारतीगच्छविशेषशोभः। 
मिध्यामतथ्वाम्तर्नवनाशदक्तो जीयाच्चिर श्रीशुभचन्द्रभासी ॥5६॥ 


क्र जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंगरह 


श्रीमद्विक्रममफोोयंसहतद्रेतेशते १ ९ * * मप्तह*(के !) 
वेदे 'न्यूनतर समे (१६०३ ?)शुमतरे मासे वरेण्ये शुच्ची ॥ 
बारे गीष्पतिके त्रयोदशतिथो सन्नूतने पत्तने 
श्रीचंद्रमभधाम्नि वे विरचितं चेर्ट मया तोषतः ॥८७॥ 
आचघ॑द्रार्क चिरं जीयाच्छुभचं द्रेण भाषितं | 
चरितं जीवकस्याउन्र स्वामिनः शुभकारणं ॥८८॥ 
इति श्रीमुमन्तु-शुभचंद्रविरचिते श्रीमज्जीयंधरस्वामिचरिते जीवंघर- 
स्वामिमोक्च-गमनवर्ण नं नाम चयोद्शों लंभः ॥ शशा 


३८. चंदनाचरित ( भ० शुभचन्द्र ) 


आदिभाग :-- 
चकार करुणाक्रांत: कृति कर्मठकर्मणः । 
यस्‍्तं केवलिन काम चेक्रियेहं क्ृताथर्क ॥१॥॥ 
सिद्धस्याना: सदासिद्धा: सिद्धित्रृद्धिसमृद्धयः । 
एघंने सम विशुद्धा नः शुद्धि ददतु घर्मिणां ॥२॥ 
अ्न्तभाग :-- 
जयति जितविपत्ष: पालितानेकपत्नः ऋतसकलसुशिक्षः प्रामदीप्यत्सुदक्ष: । 
बिह्तितसमितिरत्ों मूलसंघाश्यलक्षेः जिनपटकरपत्तों ध्वस्तपापाकरेत्तः ॥६ ३॥ 
स्वगुस्विजयकीर्ति: प्रत्कुरत्मोमकीति- 
भवजलधिसुतूर्तिः शास्त्रा(ख्रवारोब्धिप्रति: ॥ 
जिनपतिमतवर्तिविश्वदु:खाग्हिंति- 
जयतु जनसुभूतिनंश्कशेत्तरातिः ॥६थ। 
शास्राग्यनेकान्यवगाहथ कृत्वा पुराणसल्लक्षणकानि भूरि । 
सच्चंदनाचारुच रित्रमेतच्वंकार च श्रीशुमचन्द्रदेवः ॥६»॥! 
श्रीक्षानमूषणपदे विजयादिकी तिस्ततयादपंकजमधुबत एव सेव्यः | 
श्रीमूलसंघपदमत्‌ शुभचन्द्रदेवः शीलेशशीलमद्विमानमिर्म चकार ॥2६॥ 


अकृतलक्षणसटीक-प्रशस्ति आड़ 


अक्ृत'सुकृत-कर्ता सब्ब-सावब्-हर्ता 
शर्म-दम-यम-हता(भर्ता) शीभचन्द्र: सुभर्ता। 
चरितममलवर्ता चंदमायाश्र पर्ता 
जनन-जलघिभता कमकामारिशता ॥६७॥ 
शीलं सर्वगुणान्बितं वरगुणाः शी बुाः कुब्बंते 
शीलेनेब समाप्यते परगुणः स्वस्त्यस्तुशीलाय वे । 
शोौलात्सद्वतसंचयः सममयाच्छीलस्प सर्वे गुणाः 
शीले चित्तमहं दे ध्रतिधरे हे शील मां पाहि वे ॥६८५ 
श्रीचंदनायाश्ररितं पवित्र ये चिन्वते चेतसि चित्स्यभावा: | 
ईक्षंत एवं क्षणतः समच्॑ मो तके क्ोणविपक्षफ्ताः ॥२६६॥ 
वाग्वरे वाग्वर देशे बाग्वरे विंदित ज्षितौ । ु 
चंदनाचरितं चक्र शुभचंद्रो गिरौपुरे॥रण्न। 
था शीलतो जयति चंद्नवालिकेयं बीरसस्‍्य संसद समाप जय॑ जयंती ॥ 
, म्मारिपक्षमखिलं च समेष्यतीद्धं मोक्ष परं परमका दशकांगवेन्नी ॥२० १॥ 
इति श्रीशीलविलासे चंदनाचरिते भद्दारक-श्रीशुभचंद्र-विरच्चिप्े 
« दनार्यकादिभवान्तरवर्णनं नाम पंचमपवव ॥ इति चंदनाचरित्र संपूर्णम्‌ 


३६. प्राकृतलक्षण-सटीक ( भ० शुभकतरद्र ) 


आदिभाग[:-- 
श्रीश्ञानभूषण देवं परमात्मानमव्ययं | 
प्रणम्य बालसवुद्धय बच्ये प्राकृतलक्षण ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
यदुकत॑ सूजतन्त्रेडस्मिन्‌ शब्दचिन्तामणों स्कुट । 
विचार्य बुद्धिसंसिदय शुभचन्द्रेण दूरिणा ॥१भ 
श्रीमूलसंघे शिवसाधुसंचे श्रीकुन्दकुन्दास्वयपश्नदूर्य्य: । 
निरल्तमोह: सकलादिकी्तिजीयात्तदा भीमुवनादिकीसति/॥२॥ 


जूड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


ततइपग रविवद्धिभाति विभासुरो भोगभवारिमिदी | 
श्रीज्ञानभूषो नरलोकलोक्यो लोकाग्रलोकोत्तमलोकनेच्छः ॥श। 
विजयकी तियतिजंगतां गुरुमरिमगीमंदितांगिगणो गणी । 
गिरति गां गुणिनों गतये<5ग्रणीः सुगुरुणां रविगुः समगुः समः॥४॥ 
षट्तकचंचुचरणोद्धतवादिमत्तमातज्ञकुम्ममदमेदनपं चतुएडः | 
श्रीमच्छु भेन्दुगणपो गुणगेय(?)क्रीतिश्विन्ता मणि विशद्शब्दम्य चकार||५॥॥ 
शुभचन्द्रमुनीस्द्रेण लक्षणाब्धि विगाह्म वे | 
प्राकृतं लक्षण चक्रे शब्द्चिन्तामणौ स्फुट ॥६॥ 
शब्दचिन्तामणिं धीमान्‌ योडप्येति धृतिसिद्धये । 
प्राकृतानां सुशब्दानां पार याति सुनिश्चित ॥७॥ 
प्राकृतं लक्षण रम्यं शुभचन्द्रेण भाषितं। 
योड्च्येति वे सुशब्दार्थथनराजों मवेन्नरः ॥प्पा 
इति मुमुन्तु-भद्टारक-श्रीज्ञानभूषणपट्ोदया चलद्युमणि-सकलताकिकचूडा- 
मणि-भद्दारकश्रीविजयकीत्तिपट्टप्रकटत्रेविद्विद्याविशदभद्यरकभ्रीशु भचंद्रधिर- 
चितायां स्वोपशशब्दनिन्तामणितृत्ती तृतीयस्याउध्यायस्य चतुथपादः समाप्त: 
समाप्तेदं प्राकृत्याकरणम ।॥ 


४०. अध्यात्मतरज्लिणी ( भर शुभचन्‍्द्र ) 
शआ्रादिभांग :--- 
जयतु जितविपक्षः पालिताशेषशिष्यो विद्तिनिजस्वतत्त्वश्रोदितानेकसल्व: | 
अमृतविधुयतीशः कुन्दकुन्दी गणेशः भ्र॒तसुनिनविक्दः स्थाद्विवा दाघिवाद: | 
अ््तभाग :+- 
सम्यक्संसारवल्लीवलय-विदलने मत्तमातड्ञमानी 
पापातापेमकुम्भोदूगमनकराकुरठकरटीरवारिः 
विद्व॒द्दि्याविनोदाफलितमतिरहो मोहतामल्य साथां(!) 
'विदृपोद्धासिकेता विदितशुभयतियज्ञानभूषस्तु भूयात्‌ ॥२॥ 


कण मृतपुराण-प्रशस्ति है. 


जैव जयकीर्तियतिजगतां युरुविद्वृतधमधुरोद्द्तिधारक: । 
जयतु शासन-भासन-भारतीमयमतिदंलितापरचादिक: ॥।३४ 
शिष्यस्तस्प विशिष्शासत्रविशदः संसारभीताश यो 
मावाभावविवेकवारिधितरस्स्याद्ादविद्यानिधिः 4 
टीकां नाटकपद्नर्जा वस्मुणाध्यात्मादिखोतस्विनीं 
श्रीमछीशुभचन्द्र एप विधिवत्संचकरोत सम वे ॥४॥ 
स्रिमुत्रनवर कीर्ते जातरूपात्तमू्तें: शमदममयपू्तेंराग्रह्नन्नाटकस्य । 
वविशदविमवदसे बृत्तिमा विश्वकार गतनयशुभचन्द्रो ध्यानसिद्धथथमेष ॥शा 
विक्रमवरभूपालातपं चत्रिशते जिलप्ततिव्यधिके( १५७३) | 
वर्ष प्प्याश्विनमासे शुक्ले पक्ते5थ पंचमी-दिबसे ॥॥६॥ 
रचितेयं वरटीका नाटक-पद्मस्य पत्रयुक्तस्थ । 
शुभचन्द्रेण सुजयताद्विद्यासवलं(!) न पद्मांकात्‌ ॥०। 
*"“*'पातनिकामिश्र भिन्नभिन्नामिः । 
जीयादाचन्द्रारक स्वाध्ध्यात्मतर छ्िणी टीका॥|। 
इति कुमतद्रममूलोन्मूलन-महानिर्भरणीश्रीमदध्यात्मतरं गिणी टीका 
समासा । समाप्तश्रायं ग्रन्थः | 


४१- कर्णाम्ृतपुराण ( केशवसेन सूरि ) 


आपदिभाग :-- 
लीलावासमलक्षं च श्रीपति परमेश्वर ॥ 
सुलक्षं शानिनां वंदे पुरुं फावन-शासनं ॥0॥ 
मातरं जगतां शान-विधान-परमोदयां | 
ध्यायामि सनसि प्रायो गिरं श्रीशमंहेतवे ॥२॥| 
अक्षानतिमिरं येम द्यरितं शान-दीसिमिः । 
मित्रेणेब सदा तस्मे गुरुवे स्यान्नमल्कृतिः ॥३॥ 

<( झागे सजन, खत, वक्ता; श्रोताके लक्षय १० पद्मोमें है.) 


फू जनप्रम्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


दानिनां चक्रियां तीथंकृतां शीलक्तां सतो।' 
राम-कृष्ण-मभोज्ञानां कथा तच्छास्त्रमुच्यते ॥१थ॥ 
अमृताख्यपुराणेडस्मिन कंसाकल्यमुच्यते | 
मरीचिभवप्राचु्योकुरः सम्यक्त्यसत्फलं ॥१५॥ 
बहुनां प्रेमयुक्कानां दानशीलवतां बत॑ । 
कामदेवचरित्रं श्रीक्रीपालकथानकं ||१8/ 
तपःपूजा-बुभावानां कुभावानां कथानक । 
शूराणां विरहकान्तदेहिनो वृत्तमित्यलं ॥१णा 
[ब्रिमि:] कुलकं । इति पुराणद्वार ॥ 
अगाधो5यं पुराणन्धिमतिमेंडल्था प्रवर्चते । 
तथापि ततुमिच्छामि गगन पत्षिराडिव ॥९ ८ 
सिद्धोक्त-नीतिसारादि-पुराणोद्धू, तसन्मतिं । 
पिधास्थामि प्रसन्नार्थ अंथ संदर्भगर्मित ॥१६॥ 
खंग्वा मिरसवारणोन्दुश्लोकसंख्या( १४६३० ०) प्रसूत्रिता। 
नीतिसारपुराणस्य सिद्धसेनादिसूरिमि: ॥२०॥ 
पूववाक्ार्योद्धृतं तत्व॑ निरीक््य परमात्मनः । 
प्रसादेन' सदानन्द करिष्यामिः मनोज्ञ(ग)तं ॥२१॥ 
> भर > > 
इंति श्रीकर्णामृतपुराणे धमंशास्त्रे, तत्वोद्ारे म०श्रीर््मभूषणाम्नाया- 
लंकार-अक्मश्रीमंगलागप्रज-श्रीपूरमल्लापति-स्थवियक्य- भी केश क्सेन-विरचिते! 
ब्रद्यवर्दमानसहाय्यसफ्तति श्रीभगवक्तगमनं नाम प्रथमः स्कन्क ॥१॥ 
अमश्तभाग :--- 
काष्ठासंघे गरिष्ठ प्रबलभुनिषुते' रामसेनो भदन्तः 
श्रीमानासीत्‌ क्रमेशेन्दुकविशद्‌यशा रत्नभूषामिक्षनः। 
ततादांभोबभ गो बिमलसरमतिः श्रीजयाद्यन्तकीर्ति- 
रास्ते विदजमानां प्रथम इह निनासघनेकस्वभावः ॥्प्ना! 


कर्णमूतपुराण-प्रशस्ति पूछ 


धाग्वरे, जनपदे व बीरिका-काम्त-हे इति नाम तत्सुतः । 
कृष्ण दासम॒निपों विराजते प्रेमपूरपरमों दयान्तरः ॥८६॥ 
नीतिसंप्रहपुराणसागरादुद्धुतो<खिल हिताय मेःप्यं(!) । 
धमंशास्त्रमणिरुत्तमोडघद्टाः श्राव्य एवं नितररा मनस्विभिः ॥६०॥ 
केवल सुमनसा मया कृतो ग्रन्थ एप परमाथबुद्धितः | 
श्रीपुराणयुरुष-प्रसादतः कृष्ण॒दासकविवेधसा शुभः | ६ १॥ 
मालवे जनपदे मनोरमे भाति भूतिलकमागा पुरी। 
स्वगंपस्य श्रंशपूरिव पावना परमपावनेनंरः ॥६२॥ 
तत्र पाश्बे जिनालय शुमे माघ्रमासि उड़नविवसारे(!) । 
सत्तिथौ प्रतिपदि प्रभासिनाइकारयय/(?) च कविता यथागम: ॥६ शे 
शोधयंतु निपुणा इदं सदा कर्णंदेवसुपुराणमादरात्‌ । 
ये विरोधरहिता विचारिणः सम्तु तेल(?) हिंतकारणाम्‌ ॥६४॥ 
लेलिहान-बसु-घड़-विधुप्रमे(१ ६८८) वत्सरे विविधभावसंयुतः । 
एप एव रचितो हिताय मे ग्रंथ आत्मन इहाखिलांगिनां ॥६५॥ 
श्राकर्ययन्ति खलु ये सुनरा नंतांगा श्रीकर्णभूपतिपुराणमिदं पविच्न । 
पुत्न लभंत इह ते परमां रमां च कृष्णेन चन्द्रवदनेन निरूपितार्थ ॥६६॥ 
श्लोकसंख्या समाख्याता खखाम्बरचतुःप्रमा('४०००)। 
सदोदयेः सतां श्रेष्ठेः केशवाद्यन्तसूरिभिः ॥६७॥ 
आगंगासागरं यस्य दक्षिण गूजरे तथा। 
मालवे मेदपाटे च यशों जयति सत्कवे॥|६८॥ 
दिशां'*“ * “*नैशेबिकाधिरूटों मद्टारकस्थापकसूरिमंत्री । 
भद्दारकाचार्य इह्स्ति कृष्णके नः पएथिव्यां यत ईशपूज्यः ॥६६॥ 
टपेभंट्टारकाचार्यपदं दे च॑ दक्षिणे। 
यस्य स कृष्णसेनाख्यः कविनाथोजयलपरं ॥१००॥ 
इति भ्रीकर्शामृतपुराणे घमंशार्त्रे म०श्रीरत्नभूषणाम्नायालंकार- 
शृषभ-निमयरण-्परिशीलन-लब्धप्रताप-अर्मंगलाग्ज-राजराजेश्वरपूरमक्षेए- 


घ्र्द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अहम चारीश्वर-स्थविराचाय-श्रीकेशवसे न- कृष्ण जिष्णु- विरचिते ब्रह्मवर्धमान- 
साहाय्यसापेत्ने श्रीकर्ण रेवातिशय-निर्वाण-बर्णनं नाम चतुर्विशतितभः 
स्कन्घधः समाप्त ॥२४॥ 


४२. सप्रव्यसनक्थासमुच्चय ( भ्र० सोमकीति ) 
आदिभाग 
प्रणम्य श्रीेज़नान सिद्धान्‌ आचार्यान्‌ पाठकान्‌ यतीन 
सबन्दविनिर्मुक्तान्‌ सवकामार्थदायकान्‌ ॥१॥ 
ततोपि शारदादेवीं कल्याणावलिबल्लरीं । 
जिनेन्द्रवदनोदभूतां नत्वा भकत्या प्रमोटितः ॥२॥ 
गुरूणां चरणं(णो) नत्वा वक्त्ये बुद्धघानुसारतः | 
सप्तानां व्यसनानां हि कथां भव्यहिताय वे ॥३॥ 
अन्त भाग +-- 
नन्दीतटाके विद्िति हि संघे श्रीरामसेनास्य पद-प्रसादात्‌ 
विनिमितो मंद्धिया ममाय॑ विस्तारणीयो भुवि साधुसंघेः ॥६६॥ 
यो वा पठति विमृश्यति भव्योपि [सु |भावनायुक्तः । 
लभते स सौख्यमनिशं ग्रन्थं [भ्री]सोमकीतिना रचितं ।|७०॥ 
रसनयनसमेते वाणयुक्तेन चन्द्रे(!१४२६) 
गतवति सति नून॑ बिक्रमस्येब काले | 
प्रतिपदि धवलायं माघमासस्य सोमे 
हरिभदिनमनोशे निर्मितो अन्य एप: ॥७१॥ 
सहस्तद्वयसंख्यो5य॑ सप्तषष्ठिसमन्बितः (२०६७) । 
सप्तेव व्यसनाथश्र कथासमुच्चयों ततः ॥७२॥ 
यावत्सुदशनो मेदयांवच्च सागरा धरा। 
तावनन्दत्वय॑ लोके ग्रन्थों भव्यजनाशित: ||७३॥ 
इतिश्री इत्याष भद्टारक-ओीधर्म सेनाभः-श्रीभीमसेनदेवशिष्य-आा जाये- 


प्रयुम्नचरित्र-प्रशस्ति भर 


सतोमकोर्ति-विरचिते सप्तव्यसनकथासमुच्चये परस्त्रीव्यसनफलवर्णनों नाम 
सप्तमः सर्गः | इति सप्तव्यसनचरित्रकथा संपूर्णा । 
४३. प्रदुग्नचरित्र ( भ” सोमकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमंतं सन्‍्मति नत्वा नेमिनाथं जिनेश्वरं । 
विश्वजेताइपि मदनों आधितु नो शराक य॑ ॥१॥ 
बद्धमान॑ जिन॑ नत्वा वद्धमानं सतामिह | 
यद्रुपदर्शनाजातस्सहखनयनों इरिः ॥२॥ 
प्रण॒म्य भारतीं देवीं जिनेन्द्रवदनोद्वता । 
कृष्णपुत्रत्य चारित्रं वक्ष्ये सूज्ानुतारतः ॥३॥ 
यदुक्त चात्र विदद्धिमेहासेनादिसूरिभि: । 
तत्कथं शकयते नून॑ मया बालेन मापितु ॥४॥ 
तथापि तत्रमांमोजप्रणामाजितपुण्यतः । 
श्रीप्रयुम्नामिधं ग्रन्थं प्रवक्ते मे श्रमो न हि ॥५॥ 
> + >८ भर 
जिनसेनादिभिः पृज्येराचायेयंन्निरूपितं | 
करोमि शक्तिहीनो5हं तत्यादाग्बुजसेवनात्‌ ॥१२॥ 
अव्तभाग :-- 
ननन्‍्दीतटाख्ये विमले सुगब्छे श्रीरामसेनों गुणवारिराशिः । 
बभूव तस्यान्ववशोभकारी भ्रीरत्नकोर्तिदु रितापहारी ॥१६६॥ 
श्रीलह्मिसेनोत्र ततो बभूब शीलालयः स्गुणेरुपेतः | 
तस्वेव पट्टोद्वरणकथघीरः श्रीभी मसेन: प्रगुणः प्रवीरः ॥१६७॥ 
श्रीभीमसेनस्य पदप्रसादात्‌ सोमाद्सित्कीर्तियुतेन भूमौ(लोके) । 
रम्यं चरित्र विततं स्वमकत्या संशोध्य भव्येः पठनीयमेतत्‌ ॥१६८॥ 


६० जैनग्रन्थ -प्रशस्तिसंग्रह 


सेवत्सरे सत्तिथिसंशके वे वर्षेडत्र त्रिशेंकयुते (१५३१) पवित्रे । 
विनिर्मितं पौषसुदेश्र(?)तस्यां तयोदशी या बुधवारयुक्का ॥१६५॥ 
( श्रागे ३ पद्म आशीवादादिके हैं ) 
इति शआऔध्रद्युग्नचरित्रे श्रीसोमकीत्याचाये-विरखचिते अ्रीप्रद्ुग्न शंबर- 
अनुरुद्धादिनिर्वाणगमनो नाम षोडशः स्गः समासः ॥१६॥ सर्वेसंपस्थ- 
कल्याणुमत्तु | ग्रन्थाग्रंथ ४८५० ॥ 

(नोट--आराके जेनसिद्धान्तमवनमें इस्त ग्रन्थकी जो प्रति संवत्‌ १७६६ 
ज्येष्ठ शुक्न ६ की लिखी हुई सन्‌ १६२० में ने० १४७ पर दज है 
उसके अन्तमें सु्खसि यह एक लाइन लिखी हुई है :-- 

“संवत्‌ १७६५ वर्ष फाल्गुणमास सुकलपत्षे द्वादसी दिने नांदर- 
साह बादसाहने दिल्‍्लीमैं कतलाम कीया मनुष्योंका प्रहर तीन ३”] 


४४. सुमोम-चक्रि-चरित्र ( भ० रत्तचन्द्र ) 


आदि्भाग :-- 
श्रीमंतं त्रिजगन्ना्थं प्राप्तानंतचतुष्टयं । 
सरताइर जिनाधीशं ससारोत्तारकारणं ॥१॥ 

( आगे शेष तीर्थंकरों तथा सिद्धादिके स्मरणके ६ पद्च हैं ) 
बन्दे ब्रषभसेनादीन्‌ गौतमान्तान्‌ गणेशिनः | 
दीप्तसप्तद्िंदीप्राक्षांशचतु थाबगमत्विषः ॥८॥ 
गुरवः कुन्दकुन्दाद्या गुणचन्द्रा गुणाकरा: । 
ध्यानोष्मप्रहतोग्राघशे त्यास्ते सन्तु सिद्धये ॥६॥ 
श्रीरत्नकीतेये नित्यं नमः श्रीयशकी ते ये । 
नमः श्रीगुणचन्द्राय जिनपूर्शन्दवे नमः ॥१०॥ 

“५ कृत्वेति मंगल मव्यं क्रियमाणायसिद्धिदं । 
समुद्घृत्य पुराणान्पेश्चरित्र रच्यते मया ॥११॥ 


अन्तभाग : 


सुमौम॑चक्रिचरित्र-प्रशास्ति ६१ 


अरतीथक्ृतस्तीथ वतमानेडजनिश तत्त-। 
सत्सपारशुरामीयं सोभौम॑ चरितं वरम्‌ ॥१२॥ 


अथासीनन्‍्मूलसंघेस्मिन्‌ गच्छेसारस्वताभिषे ! 
मुनिश्रीकुर्देकुन्दा ज्य: श्रीसी मं घरती थंगः ॥१॥ 
तस्थान्वये विदां मान्यः पद्मनन्दी यतीश्वरः । 
भव्यांगि पह्मनंदीव समभूत्तपसां निधिः ॥रा। 
भद्दारकपरेण्योडस्य पट्टे सकलकीततिवाक्‌(आक्‌ !)$ : 
धम्मः प्रकाशितों येन सजीयाज्जगदीश्वरः ॥३॥ 
गुरुभे बनकी त्याख्यस्तयकद्ोदयभानुमान्‌ ) 
जातवान्‌ जनितानन्दो बनवासी महातपः ॥४॥ 
युरुश्नाता तदीयो<यूद्वरस्नकीतिगंणाड्ग्रणीः । 
स्थविरों मंडलाचाय्यपदभाग्धम्मकार्य कृत ॥५॥ 
तस्पड्टे मंडलाचार्यों यशःकीरतियशोनिधि- 
रजायत्त5डगमाध्यात्मपुराणा थ॑विज्न्नणः ॥६॥ 
वाटित्वस्थ परं॑ सीमा गमकस्य परं पट | 
कवित्वादेः पर धाम गुणचन्द्रस्तवन्चये ॥३॥ 
जिनचन्द्रो जयत्वक्र बलात्कारगणाग्रणी- 
स्तयपट्टे सवंथ्ेकान्तनिर्जिताशेषबाक्सूरिः(वादिनः?) ॥प८॥ 
तले सकलचन्द्रो5भूत्तदीये विपुलोदये । 
सैंद्धान्तिकः सतां वंद्यः सूरिवर्यों विदाम्बरः ॥६॥ 
तस्य पट्टे वरीब्ति भट्टारकपटस्थितः | 
रत्नचन्द्रो' विदांमान्यः स्थाद्रादसकलांयेबित #१था॥ 
सम्बत्‌षोडशाख्याते ज्यशीतिवत्ससंकिते(# ६८३ ):। 
मासे भाद्रपदे श्वेतपंचम्यां गुस्वास्के ॥९१॥ , ४ 


दर 


जेनग्रन्थ- प्रशस्तिसंग्रह 


पत्तने पाटलीपुत्रे मगधघांतःप्रवतिनी । 
स्वघ नीतटगे पार्श्य सुदशनालयमाश्ििते ॥१२॥ 
सल्मसाहिसद्राज्ये सवग्लेच्छाधिपरधिपे | 
रक्त्यन्न धगचक्र निजिताखिलविद्विषि ॥१३॥ 
श्रीमत्प्रभाचन्द्रगरणीन््रप्ट भद्टारकश्रीमुनिचन्द्र की ते: | 
पट्टांबरोद्धासनभानुमाली भष्टारको5भूदिविजैन्द्रकी ति: ॥१४॥ 
तब्छिष्यदाप्रायको हि सुभगी खण्डेलवालान्वयो | 
श्रीते जपाल-हेमनामपरमी धनराज-रेखांगजो । 
संप्रौत्यौ गुरुभक्किभाजनपरी सह्शनालंकृतौ । 
चक्राते सुभोमचक्रिचरित साहाय्यसाक्षिपतां ॥१५॥ 
सौमण्यगोत्रे तेजाख्यो बुधादिपदर्सयुतः । 
पट्रिगोत्रजों हेमपट्टणो च तदन्वये। 
सम्मेदाचलयात्राये र॒त्नचन्द्रास्समागताः । 
जगन्महन्नात्मजाचार्य्य जयकी तिभिरन्वतः ॥१६॥॥ 
श्रीमत्कमलकीर्यह्ने: सूरिभिश्व सुर्शिमिः | 
कल्याण-कचराख्यान-कान्हजी-भोगिदासकै: ॥१७॥ 
श्रीमद्हुम्बड नातीय-मही धक्षवणिक्पतिः । 
चम्पाकुत्षिसमुतन्नो रत्न चन्द्रो व्यरौरचन।॥|१८(त्रिभि: कुलक) 
श्रीम्॑खंडेलवालपु श्यप्रवालेषु दानिषु । 
जेसवाल्पु सदक्कक्तिकुव्वत्सु श्रावकेषु चल ॥१६॥ 
घनराड-केसि-पुत्रस्य तेजपालविपश्चितः | 
साहाय्याखिलसामग्रीसापेक्ष्य स्वेग्सितप्रदं ॥२०॥ 
श्रीमत्खंडेलवालाय्यों हीराख्यश्रातृजान्वितः । 
हमीर देपतिहेमराजः कार्तिवानिद चरितं ॥२ १॥(युस्मं) 
आदथ बाग्वर देशस्थ सागफत्तन-वासिनः | 
हेमाझ्य- श्रेष्टिनः पुत्रो जयतान्मड्रलामिघः ॥२२॥ 


होली रेगुकाचरित्र-प्रशस्ति दर 


बहुआशणकृष्णदा प्त्प ज्षत्रियान्ययसन्मणेः: । 
महौजमौ कुमारों सत राजसिंहब्मराइमियो ॥२३॥ 
भीमायाहाननत्तत्राकाय श्रीहेमकीतेय: । 
य॑ पे स्थापयामासूरत्नेन्दु' संघसादरात ॥२४॥ 
तेनेदं चरितं वरणिजेसराज-प्रसादतः | 
वादिचन्द्रानुमावाधयाइ<चन्द्राकं जयताचिरं ॥२५॥ 
एको5पि सिहसदृशस्सकल्ावनीशो हत्वा पितुबधकृतों नरक प्रप्थ । 
दुःखं प्रभुज्य बहुधा भरते5त्र तस्मान्नि्गत्य तीथंपदभाग्मविता स्तु सिद्ध २६ 
इति श्रीसुभौमच-्त्रि सूरिश्रसकलचन्द्रानुचर-मद्ग रकभ्री रतन चन्द्र -विर- 
चिते विवुधश्रीतेजपालसाहाय्यसापेक्ये श्रीखण्डेलवालान्वयपद्णिगोत्राम्ब- 
रादित्य श्रेष्टिश्रेद्मराजनामांकिते सुभीमनरकप्राप्तिवर्शनो नाम सप्तमसगः । 


४५, होलीरेणुकाचरित्र ( पं० जिनदास ) 


आदिभाग :-- 

श्रीसवर्श नाभिसूनु' जिनेद्धं भक्‍त्या बंदे मोहवल्ली-गजेद् | 

स्वात्मशाने: सद्ृशीभूतखेन्द्रं लक्ष्म्या युक्त कामपद्मद्विजेन्द् ॥१॥ 

सद्धमांणां कल्पवल्लीं कबीनां भूयो नत्वा शारदा पारदां च | . 

संसाराब्धेभंव्यलोकानुकूलां नित्यां बंदा दायिनीं सन्मतेश्व ॥२॥ 

सब्दे 4: संसुतां चेन्द्रमुख्रे नगिद्धाद्रेः संनु्त पूजितां च । 

मत्येललोंके चक्रिमुख्येः किमुक्र प्राज्येनाय्या वाचयाउगोचरां च ॥१॥ 

सत्याचागन्‌ गौतसादीन्‌ गुरू श्र सद्धम्माणां मंगलानां च दातन्‌ | 
होंलीपव्व धूलेश्व पव्वे सम्यग्दप्टेनिग्मलेत्वाय स्वस्थ ॥४॥ 
ञ्र है प्र प्र 

ललितकी तिमुनीश्वर नोदितस्तटपि सच्चरित स्वयाग्यहम्‌ | 

ने हि क्य समुदेति कलंकयुक्‌ शशघरों विमले गगनाड्षणे ॥9॥ 


६४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इझन्‍्तभा!ग :++ 


पूर्व हरपतिनाग्ना लब्धन्पझावती-वरः । 
पेरोसाहिनरेन्द्राप्-सत्यंडितपदोष्प्यभूत्‌ ॥२६॥ 
प्माउमिघः पश्मविशालनेत्रः तदीयधंशाबरभानुरासीत्‌ । 
येन प्रदरत बहुधा जनेभ्यो दानं सदानेफगुणालयेन ॥२०॥ 
ग्याससाहिनरेन्द्राब्व येनासा ब्रहुमान्यता | 
साकुंभरी पुरे रम्यं कारित॑ जिममन्दिर ॥३१॥ 
आशा यस्य न लोपिता ज्षितितले केश्रिन्नरेन्द्रेरपि 
चुष्टव्याधिगजैन्द्रपंचवदनों मिथ्यात्यविध्वंसकः | 
नित्यं यः कृतघान्‌ जिनेश्वरमह्ाकल्याणकानां विधि 
सत्पारिष्टत्यपटस्थितश्रतुरताइंसीसरो भासुरः ॥३२॥ 
तत्पुत्नो बिभनामाभूत्‌ प्रसिद्धो भुषि वेचराट | 
नसीरसाहिभपाल-लब्घोत्कषों विशालघीः ॥१३॥ 
माननीयो नरेन्द्राणां भूपतिवेणिजामिव | 
दान-पूजापितीयश्व स्वेविद्याधिदाधरः ॥३४॥ 
अये चिरं स्थिरीभूय शहे वेभषसयुते। 
पश्चाद्धि ब्रतिको नूनें समभूत्कमंहानये ॥३४॥ 
द्वितीयपुत्रोपि सुदृज्ञनाख्यो विवेकवान्वादिगजेन्द्रसिंह: । 
अआसीत्सदासबजनोपकारी खानिः सुखानां जिनधरमचारी ॥३६॥ 
भट्टारक-श्री जिनचन्द्रपड़े मद्गारकोध्यं सममूदगुणादथः । 
प्रभेन्दुसंशी हि महाप्रभावः त्यक्त्था बियूति तृपराजसाम्यां |३७॥ 
.बिभामिधत्य तनयो घंमेदासाइयोप्यभूत्‌ ! 
अभिमानहिरण्याद्रियां दिनक्षृत्रभास्करः ॥|३८॥ 
विवेकितो जे महमूदसा हि-उुपेश दत्ता बहुमानता हि 
जस्याप्रि सदेयेशिरोसशेश्व :पद्मावतीदत्तवसस्थ त्ित्मं ॥३६॥ 


होलीस्पुकाचरित्र-प्रशत्ति 3. 


अ्रय॑ विख्यातकीतिश्व रूपनिर्शितमन्मथ: | 
सबलोकोपकारी च दयालुबुद्धिसागरः ॥४०॥ 
यत्समों दृश्यते नेव कोप्यन्यः पृथिबीतले । 
महामाग्यश्र सद्वेयो बहुना भाषितेन कि ||४१॥ 
धर्म श्रीरितिनामतो5स्य बनिता देबादि-पूजा-रता । 
सीभाग्यादि-गुणान्विताउतिविमला क्ख्यातकीर्ति: खत । 
आसीत्सत्व॑हिता सुवाक्यक्रथका दाना$द्वितीया परा 
सम्यग्दश्युता प्रफल्लबदना दीनोपकारान्विता ॥४१२॥ 
विवेकसत्क्षेत्रस्य परा सीमेव बाइभवत्‌ । 
रोस्संतापितानां च शरदश्न्द्रिकेव हि ॥४३॥ 
रेग्बानामास्ति पुत्रो वरगुणनिलयो हां तयोः सत्प्रतापो 
वेद्राधोशः प्रसिद्ों विविधजननुतो घेयमेरुः सदेव । 
भोगाढथों बुद्धिमिंधुः शशधरवदन: स्वसुकांतिः सभाहः 
सद्विद्यालंकृतांगों विविधसुखनिधि: भाग्यवांश्वोपकारी |४४॥ 
सम्मानितों रणस्तंभे दुर्गेड्यं बहुसंपद: | 
शेरसाहिनरेन्द्रेण गांमीयगुससागरः ॥४५॥ 
माननीयो नरेद्रायां बहुनां वणिजां तथा। 
साइसी चास््यसो नूनमहंकारसुरालयः ॥|४६॥ 
यस्य हूंत॑, न मर्यादां ज्ञमः कोडपि न दृश्यते | 
नरः प्रियतमस्थाइपि सर्वेषां चे विवेकिनां ॥४७॥ 
सोन्दय-जितकन्दर्प्पः सुद्दृदब्जदिवाकरः | 
योडस्ति दुजननक्षत्रहंमो विमलमानसः ॥४८॥ 
वांछिताथप्रदो योडस्ति सेवकानां हिताथिनां | 
कलाचग्रप्रवीगुश्च सन्मनुष्यशिरोमणि: ॥४६॥ 
भार्याडस्य सदुगुणोपेता नाम्ना रिषसिरि सुछृता | 
गदे दक्षा च॑ दीनानां कल्पवल्लीव निम्मला ॥५०॥ 


६६ 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सदाचाररता नून॑ महाविनयकारिणी | 
ख्यातनिमलकोर्तिश्व शीलसम्यक्त्वसंभता ॥५१॥ 

वियते हाय तयो: पृत्रो जिनदासामिधों वरः। 

बुध: सञ्ञनमर्यादा माननीयो मनीपिणां ॥४२॥ 

अधीती बहुविद्यासु आयुर्वेदे विशेषतः । 

अपि योडस्ति महाधीमान्‌ वरिष्ठटो हि विवेकिनां ॥५३॥ 
नाम्ना भर्तुजेबणाद(रछा दे !इति ज्ञानदयान्विता । 
जिनदासा5मिघानस्य मार्या स्थाब्छीलसंभता ॥४४॥| 
सती सीतासमा साडपि भर्तारमनुसारिणी | 
धमंदान-क्रियायुक्ता दमपत्योवरयोस्तयो: ॥५४॥ 
पुत्रोह्स्य(स्ति)नारायणदाससंशो विराजते निर्मललक्षणहि ! 
स्वणंप्रभः पंकजपत्रनेत्र: पितामहादश्पियोजमानुः ॥।५६।॥ 


स्वकीयवंशाम्बरपू्ण चन्द्रः सुबुद्धिमान्‌ यः शुकनाश(स)कोष्ति । 
छुहजनानंदकरों वरिष्ठो दरिद्रवल्ली-द्विरदः प्रहष्ट: ॥५७॥। 


भ्रीर॒णस्तंभसद्दुगे-समीपस्थे सुखप्रदे। 
नानाजृत्ेंः समाकीरें सरोमि: सकजेस्तथा ॥५४८)॥ 
जिनागारयुते रम्ये नवलक्षपुरे शुभे। 

वासिना जिनदासेन पंडितेन सुधीमता ॥५६॥ 
दृष्टा पूव्वंकथामेकपंचाशत्‌(५१)शलोकसंयुतां । 
पुरे सेरपुरे शांतिनाथचेत्यालये वरे ॥६०॥ 
बसुखकायशीतांशुमित(१६०८) संबत्सरे तथा। 
ज्येष्ठमासे सिते पत्ते दशम्यां शुक्रवासरे ॥६१॥ 
अकारि गंथः पूर्णोंड्यं नाम्ना दृष्प्रबोधकः । 
श्रेयत्े बहुपुण्याय मिथ्यात्वाफोहद्देतवे ॥|६२॥| 
भट्टरक प्रभाचन्द्र-शिष्यो यो विद्यते भुवि । 
अनेकगुणसम्पन्ना धर्म चन्द्राभिधो मुनिः ॥६१॥ 


मुनिसुत्रतपुराण-प्रशस्ति ६७ 


सम्पूर्ण -सिद्धांत-विचारणैकः घौरों वरो शातमहाबिवेकः | 
चारित्रपात्र विधिपूतगात्र: स मे क्रियाद्वोधयुतों रमां हि ॥६४॥ 
अस्यास्ति शिष्पों ललितादिकीति: मुनिः सदा भव्यजनैश्व पूज्य: | 
दयाद्रचित्तो विनयेन युक्त: प्रभाववान्‌ शीलपरश्व विद्वान |६५॥ 
जिनेन्द्रपादांबुज-सत्प्रसादाजीयाब्चिरं श्रीजनदाससंशः | 
तक हि नारायणदास-नाग्ना पुत्रेण सल्लक्षशसंयुतेन ॥६६॥ 
निनेद्धचरणांभोजपूजनं च मवेद्भुवि। 
यावत्तिष्ठति हेमाद्रियांवच्चंद्रदिवाकरों ॥६७॥ 
जिनेशवाणी सुखदा च यावत्संतः कृपाद्ाश्व महीतलेडपि | 
सुरापगा श्रीजिनदेवभक्तिमंहामुनीनां निवहः कृपाद्र: ॥६८॥ 
यावत्यंचनमस्कारमंत्रस्तावदर्य शुमः । 
प्रंथस्तिष्ठतु पुण्याय बाच्यमानों बुधेजनेः ॥६६॥ 
शांतिः श्रीजिनमागस्य नरें द्रस्प तपोभता । 
प्रजानां काव्यकतृ णां भवतात्सुहदोडपि च ॥७०॥ 
यत्किंचिदधिक न्यून शास्त्रेडस्मिन्नादितं मया | 
जाडथात्तज्जिन क्षृंतव्यं दयासागरवारिज ॥७१॥ 
तिवाद्धिवसुसंख्येरनुष्दुप्शलाके:(८४३)प्रमाणता। 
ग्रंथस्याश्य सुविद्रद्धिजिनदासेः कृता स्वयं ॥७२॥| 
इति श्रीपंडितजनदास विरचिते सुनिश्रीज्ञलितकीर्तिनामाह्िते 
होली-रेणुकापबंचरित्र दश्शनप्रत्रोधनाम्नि धूलिपव-समयधर्म-प्रशस्तिवर्ण नो- 
नाम सप्तमोध्थ्याय: । [ जयपुर प्रति 


४६. मुनिसुत्रतपुराण (अद्य कृष्णदास) 
आदि भाग :-- 


देवेन्द्राच्चतसत्याद-पंकर्ज प्रणमाम्यई। 
अआदीश्वरं जगन्नाथ सृष्टिधम्मकरं मुवि ॥१॥ 


हद जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कनकच्चारसंछाय॑ दइृषमांक॑ वृषोदुर । 
ब्रृषभ जगता साक्षाच्छुमंणेष्नंतसिडये ॥२॥ 
अन्तभाग :-- 
काष्ठास॑धे वरिष्ठेजनि मुनिपनुतों रामसेनों भदंत- 
स्तलादांमोजसेवाक्ृत-विमलमति:भ्रीभी मसे न: क्रमेण । 
तत्पईें सोमकी तियवनपति-करांभोज-संयूजितांहि- 
रेतस्पट्टोद्यादो जिनचरणलयी श्रीयशःकीर्तिरेन:(?)॥६ १॥ 
कमलपतिरिवाभूलदुदयाग्ंतसेन 
उद्तिविशदपहे सूयंशेलेन तुल्ये । 
त्रिभुवनपतिनाथांडिद्या सक्तचेता- 
स्त्रिमुवनजनकी तिनाम तलदधारी ॥६२॥ 
रत्नभूषशमदंत इनामो न्‍्याय-नाटक-पुराण-सुविदः । 
वबादि-कं जर-घरटा कर-सिंहस्तत्परे5जनि रंजनभक्तः ॥६३१॥ 
देवतानिकरसेबितपाद: भ्रीवृषेश विभ्वुपादप्रसादात्‌ | 
कोमलेन मनसा कृत एप ग्रंथ एवं विदुपां हृदिहारः ॥६४॥ 
शोधयंतु विद्युघा विविरोधा यत्पुराणमद एबं मयोक्तें | 
संभवन्ति सुजनाः खलु भूमौ ते सदा हितकरा हृतपापा: ॥६५)॥) 
इन्द्रष्टपट्‌चंद्रमितेडथ वर्ष(१६८२१) श्रीकार्तिकाख्ये घवले च पद्चे ) 
जीवे त्रयोदश्यपरान्हया में कृष्णोत सोख्याय विनिर्मितोड्य॑ ॥६६॥ 
लाहपत्तननिवासमहेभ्यों हषे एवं वशिजामिव हे: । 
तत्सुतः कविविधि: कमनीयो भाति मंगल-सहोदर ऋष्ण: ॥६७॥ 
श्रीकल्पवल्लीनगरेगरिष्ठे श्रीत्रह्मचारीश्वर एप कृष्ण: । 
कंठावलंब्यूजितपूर मल्‍्ल: प्रवद्धभानो हितमाततान ॥६८॥ 
पंचविशतिमंयुक्त सहखत्रयमुत्तमं (३०२५) ! 
श्लोकसंख्येति निदिश क्रष्णेन कविवेघसा ॥६६॥ 
इति श्रीपुए्प चन्द्रोदये मुनिसुततपुराणे श्रीपूरमल्लांके हर्ष-बीरिका देहज- 


चन्द्रप्रभचरित्न-प्रशस्ति द्दह्‌ 


बरह्मश्रीमंगलदासाग्रज ब्रह्म चारीश्वर-कृष्ण दास-विरचिते रामदेव शिवगमर्न 
नाम त्रयोविशतितमः सग्र: समासः ॥२३॥ 


४७. चन्द्रप्र भ-चारित ( कवि दामोदर ) 


आदिभाग :-- 


ना 


श्रियं चन्द्रप्रभो नित्यां चन्द्रदअन्द्रलांछुनः । 


भव्यकुमुद चम्द्रों वश्चद्ध-प्रमो जिनः क्रियात्‌ ॥१॥ 
कुशासन-वचोब्रूइजगत्तारसण -हेतवे । 


तेन स्ववाक्य सूरास्त्रघमपोतः प्रकाशित: ॥२॥ 


युगादी येन तीथेंशा घमतीथः प्रवत्तितः । 

तमहं वृषभ बन्दे वृषदं वृषनायकम ।॥।२॥ 

चक्री तीथकर: कामो मुक्तिप्रियों महाबली । 
शान्तिनाथः तदा शान्ति करोतु नः प्रशान्तिकृत्‌ ॥४॥ 
येन विध्वंसितो दुष्ट: प्रद्मुम्नभूपतिवर 
मुक्तिसीमंतिनीना्ं बीरं नमामि त॑ं जिनम्‌ ॥॥५॥ 


इसके बाद शेष तीथंकरों तथा सिद्धादिकोंका स्मरण है ) 


गुणान्विता शुभाकार्स कृत्तमुक्तारलाचि/ाम्‌ | 
मालामिव सदाभूषां स्वकण्ठे भारतीं दधे | १॥ 
जयद्वितकर सार विश्वतत्वव्॒काशकं | 

स्तौमि ज़िनागमं नित्यं ज्ञानासयेड्घनाशनं ॥१२॥ 
परहित समुय्रक्वांस्त्रेलोक्य एबर संस्कृतान्‌ । 
गोतमादीन्‍्युनीन्‌ भक्‍त्या स्ठुवे तद्गुणसिद्धयें ॥१३॥ 
सीमंधर-मुखात्‌ भ्र॒त्वागमं येनाउत्र दुः्पमे। 

भ्रवत्तितं हित॑ कुन्दकुन्दा चाय नमाम्यहम्‌ ॥|१४॥ 
परमतेभ-नागारियः कवेगुण-सागरः | 

तद्गुणतिद्धये तस्मे नमोडकलकछु-योगिने ॥१४॥ 


७० जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यद्भारत्या: कवि: सर्वोदभवत्सज्ञान-पारग: । 

ते कबिनायकं स्तौमि समनन्‍्तभद्र-योगिनम्‌ ॥१६॥ 
नाभेयस्य पुराणाब्धि: कृतो येन सुबुद्धिदः | 
स्वसिद्धथों शिरसा वन्‍्दे ज्िनसेनकवीश्वर ॥१७॥ 
सर्वेषां तीथंकत णां चरिताब्धि: प्रकाशित: । 

येन त॑ं शुशाभद्राचायकर्वि नौमि संततम्‌ ॥१८॥॥ 
चन्द्रप्रभजिनेशस्य चरितं येन वणितं । 

त॑ बोरनन्दिनं वनन्‍्दे कवीशं ज्ञानलब्धये ॥१६॥ 
येडन्येषपि कवयोडभूवन्‌ जिनगुण-प्रकाशका: | 
कवित्वसिद्धये सन्तु सर्वे ते मम संस्तुता: ॥२०॥॥ 


घश्न्त भाग :-- 
भवज्यांबुजौघदिनकृद्रणभ्त्समाना निश्शेषमुन्यधिर्षात: शुभमंडलेशः । 
राजाधिराजनाणसेवित-पादपद्म: ख्यातो बभूव सुवचा भुवि नेमिचन्द्र:।॥६८ 
सुगुण-गण समुद्रो विश्पे ख्यातकीर्तिमुनिनरपतिब्रन्टें: पूजितांधिः सुरूपी । 
विजितसकलवादी तस्य प्टे बधूब महिमितजिनधर्मा श्रीयशःकीतिनामा ॥ 
योगीशभूभद्गणलब्धपूज: कवीशसेव्य: भुवनप्रसिद्ध: | 
प्ले तदोये जितकाममायः श्री भानुकीनिर्‌हदशान्तमूतिः ॥७०॥ 
विद्धान्तादि-पुराणकाश जलधि: प्रध्वस्त मिथ्यातम: 
भव्याभाज-रवि: समस्तगुणभद्धमब्धिचन्द्रोपम: । 
विख्यातो भ्रुवने तपोभरधृतों गच्छाधिराज: शमी 
शिष्यस्तस्य सुग्रोगिसंस्तुतपठ: श्रीभूषणों राजते ॥७१॥ 
भव्यांभोजाडकभानु म॑ निटपतिगणेः सेवितांधिः प्रसद्ध- 
ह्तकालंकारशास्जप्रवचन-पटुभी ध्वेस्त-मिध्यापवादः | 
उद्यद्धानुप्रतापो गुणगणनिलयो जनधमंप्रकाशी 
तलब्रेशस्तपस्वी प्रकट्सुमहिमा घस चन्द्रों विभाति |७२॥ 


ज्ञानाण॑बगद्यटीका-प्रशस्ति ७३१ 


औमूलसंघसुपत: परिशान्तमूततें: चन्द्रप्रभेशच रितं भुवि सारमेतत्‌ । 
शिष्येण तस्य चरित वहुसौख्यहेतुर्दामोदरेण विदुषा तनुब॒द्धिभाजा ॥७३॥ 
निश्शेपशाख्रनिपुणाः परकृत्यचित्ता: कृत्स्नप्रदोषरहिता बहुकीतिमाजः | 
अन्द्रप्रभस्य चरिते परिशोधयन्तु सारं सतां समुदयाः स्वगुणाप्रभुज्या:॥७४॥ 
जिनरुविहृटमूलों ज्ञानविशानपीठः शुभवितरणशाखश्चारशीलादिपत्रः | 
सुगुण चयसमृ द्धः स्वगेसौ ख्यप्रसूनः शिवसुखफलदो वे जेनधर्मद्रमो5स्तु ॥|८४॥ 

भूमन्नेत्रावलशश घराड्प्रमे( १ ७२७) 

वर्षेडतीते नवरमिदिवसे मासि भाद्े सुयोगे । 

रम्ये ग्रामे विरचितमिर श्रीमद्ाराष्ट्रनाम्नि 

नाभेयस्य प्रवर भवने भूरिशोभानिवासे ॥८श॥ 

रग्यं चतुःसहस्ाणि पंचदशयुतानि(४०१५) वे । 

अनुष्टुप्केः समाख्यातं श्लोकेरिदं प्रमाणतः ॥८६॥ 

इति श्रीमए्डलसूरिश्रीभूषण-तत्पट्टगच्छेश श्रीधर्म चन्द्रशिष्य-कबिदामो- 

दर-विरचिते श्रीचन्द्रप्रभचरिते श्रीचनन्द्रप्रभनिर्वाणगमनवर्णनों नाम सस्त- 
विंशतितमः सगेः। 


४८. ज्ञानाणबगद्य-टीका (अुतसागर सूरि) 

आ दिभाग :-- 
शिवोड्य॑ बैनतेयश्र स्मरश्रास्येव कीर्तितः | 
अगखिमादि-गुणाउनघ्यरत्न-वाधियुघेमंतः ॥१॥ 

अन्तभाग :--- 
आचार्यरिह शुद्धतत्वमतिभिः श्रीसिहनंचाहये: 
संप्राथ्य श्रुतसागरं कृतिवरं भाष्यं शुर्भ कारितम्‌। 
गद्यानां गुणवत्पियं विनयतों ज्ञानाणवस्यान्तरे 
विद्यानन्दिगुर-प्रताद-जनितं देयादमेय॑ सुखम ॥ 

इति भीज्ञनाणंव-स्थित-गद्य-टीका तत्वत्रव-प्रकाशिनी समासा | 


छर जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


४६, सम्मेदशिखरमाहात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 


आदिभाग :-- 
ध्यात्वा यत्पदपाथोजं भव्याः संसारपारगाः । 
सारात्सारं सदाधारं तमहेन्त॑ नमाम्यहम ॥१॥ 
गुरु गणेशं वाणीं च ध्याला स्तुत्वा प्रण॒म्य च | 
सम्मेद्शेलमाद्दात्म्यं प्रकटीक्रियते मया ॥२॥ 
जिनेन्द्रभूषणयतियंति-घमंपरायणः । 
तस्पोपदेशात्सम्मेदबरण ने मद्विरोत्सुका ॥३॥ 
भद्टारकपदस्थायी स यतिः सत्कविप्रियः | 
भवान्धितरणायेह सत्कथापोत्सजकः ॥|४॥ 
माहात्म्यपूर्तिसिद्धथर्थ बन्‍्दे सिद्धगणं हृदि । 
सदूबुद्धि ते प्रथच्छुंतु वाणीं मे काव्यरूपिणीम्‌ ॥५॥ 
सम्मेदशलबृत्तांतो महावी रेण मापितः | 
गौतम प्रति भूयः स लोहायण धीमता ॥६॥ 
तत्सद्वाक्यानुसारेण देवदत्ताख्यसत्कवि: । 
सम्मेदशेलमाहात्म्यं प्रकटीकुरुतेडुना ॥७॥ 
अन्तभाग :-- 
इति श्रीभगवल्लोहाचार्यानुक्रमेश-श्रीभट्टारकजिनेन्धभूषणोपदेशाच्छी - 
मद्दत्षित-देवदत्तकृते श्रीसम्मेदशिखर-माहात्ये समाप्तिसुचकों एकविशति- 
तमोड्थ्याय: ॥२१॥ समाप्तोड्यंग्रन्थः || 


४०, ध्यानस्तवः ( भास्करनन्दि ) 
आदिभाग :-- 


परमशानसंबेय वोतचा् सुखादिवत्‌ । 
सिद्ध प्रमाणतस्सावे सबेज्जं सवेदोषक(कझत!?) ॥१॥ 


पदाथदीपिका-प्रशस्ति ७३ 


अन्त भाग :-- 

तस्याउमबत्‌ श्रुतनिषिजिनचंद्रनामा शिष्योडनु तस्थ कृति-सास्करनंदिनाम्ना ! 

शिष्येण संस्तबमिम निजमभावनाथे ध्यानानुगं विरचितं सुविदो विदंतु [१०० 
इति ध्यानस्तवः समाप्त: । 


५१, पदार्थदीपिका ( भ० देवेन्द्रकीति ) 


आदि्भाग :-- 
श्रीसवेश्ञे जिन नत्वा सर्वेसत्वहितावह । 
पदार्थदीपिकां सारां टीकां कुर्वे सुकोमलां ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
वस्वष्टयुक्कसप्तेन्दुयुते (१७८८) वर्षे मनोंदरे। 
शुक्ले भाद्रपदे मासे चतुदंश्यां शुभे तिथौ ॥१॥ 
ईसरदेति सद्य्ामे टीका पूरितामिता । 
भद्टारक-जगत्कीतें: पढे देवेन्द्रकी्तिना ॥२॥ 
दुष्कमंदानये शिष्यमनोहर-गिरा झता | 
टीका समयसारस्य सुगमा तत्त्वत्रोधिनी ॥३॥ 
बुद्धिमद्धिः बुधेदस्यं करतंव्यं न विवेकिमिः | 
शोधनीयं प्रयस्नेन नयतो विस्तरतां ब्रजेत्‌ ॥४॥ 
बुधे: संपाठयमान च बाच्यमानं श्रुतं सदा | 
शाख्रमेतच्छुमंकारि चिरं संतिष्ठतां भुवि ॥५॥ 
पूज्य-देबेन्द्रकी ते शं(तीश-)शिप्येण स्वांतहारिशा । 
नाम्नेयं लिखिता टोका स्वहस्तेन स्वबुद्धये |[8॥ 
[ इति समयसारस्य पदाथंदीपिका टीका समाप्ता | ] 


हे. 
७४ जनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


४२, नागझुपारपंचपीकथा ( ५० धरसेन ) 
आदिभाग :-- 
नेमि नमत्सुयाधीश-मुनाशमनपरश्चियम्‌ | 
नत्वा नागकुमारस्प व्त्ये संक्षेपतः कथा ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रासीदभूरिगुशाकरस्थ गुणिनः श्रीबीरसेनस्वुतः 
शिष्यः श्रीधरसेनपंडित इति ख्यातः सतामीशितुः । 
गानदबचितातपस्य बसतौ तेन प्रशान्तात्मना 
संवेगाथमिय विशुद्धमनसा साध्वी कथा श्रेयसे ॥१॥ 
सोढदेवाख्य-रट्राभ्यां सद्धमंरसिकत्वतः | 
कारिता पंचमा सेयमा55चन्द्रममिनन्दतु ॥२॥ 
इति श्रीधरसेनविरचिते नागकुमारपंचमीकथासमुच्चये नागकुमार निर्वाण 
गमनवर्ण नो नाम अष्टमः सगः ॥८।॥# 


५३. महीपालचरित्र ( भ० चारित्रभूषण ) 
आदिभाग :-- 
यस्थाशदेशेप्सितकुन्तलाली दृः्वाड्र.रालीव विभाति नीजा(त्यनीचा ?)। 
कल्याणलक्ष्मीवततिः स दिश्यादादीश्बरो मंगलमालिकां वः ॥१॥ 
यस्या: क्रमोपास्तित्शाजडोपि विना श्रम वाद्ययपारमेति । 
सदा चिदानंदमयस्वरूपा सा शारदा रातु रति परां मे ॥२॥ 


# यह प्रशस्ति आजसे कोई ३०-३४ वर्ष पहले सेठ माणिकचन्द 
हीराचन्द जे० पी० अम्बईके “प्रशस्तिसंग्रह” रजिष्टर न० १ परसे उद्भूत 
की गई थी। मूल ग्रन्थ सामने न होनेसे इस ग्रन्थकी रचना करानेवाले 
सोहदेव आदिका परिचय नहीं दिया जा सका | 


महीपालचरित्र-प्रशस्ति ७१ 


मनोबचः:कांयकृतोपकारा: जयंति संतः सुकृतेकसारा: । 

येषां मिया न स्खलते सता धीहिंतंकरास्तेषि जयंत्यसंतः ॥|३॥ 
अशोपि विज्ञाय कृत्रसादः परोपकाराय रसानिरामं । 
श्रीमन्मद्दीपाल-नरेश्वरध्य चरित्रमेतद्र बयामि काम ॥४॥ 


झन्तभाग :-- 


नित्यं सच्छुकलपतक्त॒स्थितिरतिविशदों नाशितश्थामपत्नो । 

विध्वस्ताशेषदोषों बहुमुनिमहितो भूरिशोमामिराम: । 

विश्वाल्हाद ददानों हतनिश्विलतमा: शश्वदाप्तोदयो च 

श्राभद्वाए्याख्यगच्छी परिविधुवदय राजते शुद्धवृत्त ॥१॥ 

कल्याणावलिशालिनोड्त्र सुमनःश्रेणीश्रितो विश्वतः 

श्रीपान्‌ सारकरों गणों विजयते यं(यो?) मेरुवन्निश्वल: ! 

विश्वालंकरण॒स्य विश्तृतजुपः सन्‍्नंदतस्याउन्वई 

भांति स्फीतियुतस्य यस्य पुरतः पादा इवान्ये गुणाः ॥२॥ 

तह्मिन्‌ विश्मयकारि वारुचरि_तश्चा रित्रचूडा मगणिः 

श्रीपान्‌ श्रीविजयेन्दुसूरिरमबद्धव्यांगि-चिंतामणिः । 

तटड्रे ममभून्महीस्द्र मद्दितः श्रीक्षेमको तिंगुरुः 

कांस्कानशेविवुधान्‌ घिनोति नितरां यत्कल्पृत्तित्तथा ॥|३॥ 
ओ्रीरत्नाकरस्रयः समभवन्‌ श्ानांबुरत्नाकराः 
कीतिस्फीतिमनोहरा शुभगुणभ्रेणीलतांभोधरा | 
यज्ञाम्नाउच्रनलों गणोयमभवद्रत्नाकराख्या परा 
ख्यातेन ज्षितिमंडलेपि सकले सत्यां तमोहारिणा ॥४)) 
तस्यानुक्रमपूर््वशेलकरणिः कामद्विपोद्यत्ताण: 
सूरीशोइभयनन्दि इत्यजनि सथोगीद्धचूडामणणिः । 
तत्पष्टे प्रकट्प्रभावविदिते विध्वस्तवादिष्रु णिः 
जजे श्रीजथकीर्तिवरिस्समो भव्यात्मचिन्तामणिः ॥५॥ 


७६ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


कीतियंस्य निरस्ततापनिषद्दा सच्छीलदंडस्थिता 
चंचच्चंद्रकलोज्वला दशदिशां श्वेतातपत्रायते | 
तत्पड्ढें स्कुटकादिकं जरघटासिंहो रुदंहोत्रज: | 
सूरोन्द्रो जयताधिरं गशधरः श्रोरत्ननंग्रामिषः: ॥३६॥ 
तस्यानेकविनेय-सेवितपदांभोज' * “मव्यावली 
चंचन्नेत्रवकोरचंद्रसदशस्थानग्रभूमीपतेः | 
शिष्याणू रचयांचकार चतुरश्वारित्ररम्या:मिथों | 
विश्वाश्रयकर महीपचरितं नानाविचारोद्धर ॥७|| 
श्रीरत्ननं दि गुरुगादसरोरुहलिश्रा रित्रभूषणुकविय दिद ततान । 
तस्मिन्महीपचरिते भबवरणणनाख्यः सगेः समाप्तमगमत्किल पंचमोडये॥८॥ 
इति श्रीभद्टा रकश्रीरत्ननंदिसूरिशिष्य-महाकविवर चा रित्रभूषण - विरचिते 
श्रीमहीपाल चरिते पंचमः सर्ग: | इति श्रीमहीपाल चरित्र काव्यं संपूर्ण । ग्रन्थ 
सं० ६६५॥। संवत्सरे गुण-रुद्रनेत्र-वसु-बन्द्रयुते १८३६ का भाद्रपदमास- 
कृष्णपत्नषष्ठथां तिथी । [ जयपुर प्रति 


५४४. मदनपराजय ( ठक्‍्कुर जिनदेतव ) 

आदिभाग :-- 
यदामलपदयझ्म श्रीजिनेशस्य नित्यं शतमख-शतसेव्यं पद्मगर्भादिवंत्र । 
दुरितिवन-कुठारं ध्वस्तमोहांघकारं सदखिलसुखह्देतु त्रिः्प्रकारेनमामि ॥१॥ 
यः शुद्ध-रामकुल-पद्म-विकाशनाकों जातो5थिनां सु(रि|तरभुवि चंगदेवः । 
तन्नंदनो हरिर्सत्कविनागसिंहः तस्मा[द्धि |घरगजनपतिमुदि नागदेवः ॥२॥ 
तजाबुभौ सुम्िषजाविह देम-रासो रामास्प्रियंकर इति प्रियदो5थिनां यः । 
तजश्रिकित्सित-महांबुधि-परमात्तः श्रीमल्लु गिजिनपदांबुज-मत्त-भ गः ॥३॥ 

तजोह नाग(जिन ९)देबाख्यः स्तोकशानेन संयुतः । 

छुंदे उलंकार-काव्यानि नामिषानानि वेद्म्पह ॥४॥ 


शवेताम्बरपरा जय-प्रशस्ति ७७ 


कथा प्राकृतंधेन हरदेवेन या कृता। 
क्स्ये संस्कृतबंघेन भव्यानों धमबद्धये ॥५॥ 
>८ भर ज > 
इति श्रीठक्कुरमाईंदसुत-जिनदेव-विरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृतबंधे 
मुक्तिस्वयंवरों नाम पंचमः परिच्छेदः । 
अन्तभाग :-- 
पाठबयते यः शणोतीद॑ स्तोत्र स्मरपराजयं | 
तस्य ज्ञानं च मोक्षः स्थात्‌ स्वर्गादीनां च का कथा ॥१॥ 
तावद्दुगंतयो भवन्ति विविधास्तावन्निगोद-स्थितिः 
तावत्सप्रसुदाण्णा हि नरकास्तावद्रिद्रादयः | 
तावददुःसहघोरमोहतमसाच्छन्न॑ मनः प्राणिनां 
यावन्मार-पराजयोद्धवकथामेतां च श्रण्वंति न ॥२॥ 
तथा च-श्रणोति वा वच्यति वा पठेसु यः कथामिमां मारपराजयोद्धवां । 
सोडइमंशयं वे लभते5क्ष॒यं सु शीघरेण कायस्य कदथन बिना ॥३॥ 
अज्ञानेन घिया विना किल जिनस्तोत्रे मया यत्कृतं 
कि वा शुद्धमशुद्धमघ्ति सकले नेव॑ हि जान-म्यहं । 
तत्सर्व मुनिपंगवा: सुकवयः कुब्वंतु सर्वे क्षमां 
संशोध्याशु कथामिमां स्वसमये विस्तारयंत्ु श्रुवं ॥४॥ 
इति मदनपराजयं समाप्त । 


४४. श्वेताम्बरपराजय (कबि जगन्नाथ) 


आदिभाग:--- 
बुमुत्तादरा यमीशानं न हि दुःखथितं क्षमा: । 
अनंतसुखसद्भावाक्तस्म श्री नेमये नमः ॥१॥ 
पदांबुज-मघुत्रतो भुषि नरेन्‍्द्रकीत्तिंगुरोः 
सुवादिपद्भदूबुधः ग्रकरर्ण जगश्नाथवाक्‌। 


ड्८ जैनग्रन्ध-प्रशस्तिसंग्रह 


सिताम्वरपराजयाहयमिदं हि चेक्रीयते 
जिनागम-विशालधी-विबुध-लालजी काज्या ॥२॥ 
पंचसहस्रयाय्रक्त सांशयिकेयत्कुयुक्तिबलतस्तत्‌ । 
सर्वे प्रत्याचष्टे धीरों बादी जगन्नाथः ॥३॥ 
इंट हि नेमिनरेन्द्रस्त्रोत्रे स्वोपशे-- 
“यदुत तब न भुक्तिन्नशदुःखोदयत्वाह्सनमपि न चांगे वीतरागत्वतश्र | 
इति निरुपमह्देत्‌ न हमसिद्धाद्यसिद्धों विशद्विशददृष्टीनां हृदिलः(?वसुयुक्रये'- 
इति पद्ममाकश्य लालजीनामबशणिभिरवादि पद्मस्यास्य वृत्तिकरण- 
मिवा(षा)त्पंचसइसीमत॑ सांशयिककल्पितं खंडनीयं ततस्तन्रिमित्तमासाथ 
सिताम्बरपराजयं नाम प्रकरण कुरुते | तत्र तावत्‌ केवलिनि कवलाहारबत्वेन 
विरोधमभिधत्ते-- 
अन्त भाग :-- 
इति दर्पता प्रबलतमयुक्ति-कुलिश-चूशिताखिलेकान्त-वादिभूधरे- 
दिंगम्बरसुरवरे माँ विवादेनेति । 
वत्से गुणा भ्रवीतेन्दुयुते (१७०३) दीपात्सव दिने । 
भुक्तिवादः समाप्तोय सितम्बर-कुयुक्तिहा ॥१॥ 
इति श्वेताम्बरपराजये कवि-गमक-वादि-बाग्मित्वगुणालंक्ृतन खांडिल्ल 
वंशोद्धव पामराजश्रेष्ठियुतेन जगन्नाथवादिना कृते केवलिभक्तिनिरा- 
करणां ममाप्तम्‌ | 


५६. चतुर्विशतिसन्धानकाव्य-सटीक ( कवि जगन्नाथ ) 
आदिभाग :-- 

भ्रेयान्‌ श्रोवासुपूज्यो वृषभजिनपतिः श्रीद्र॒मांको5थ धर्मों 

हय॑कः पुष्पदन्तो मुनिसुनब्नतजिनोउनंतवाक्‌ श्रीसुपाश्वः। 

शांति: पद्मप्रभो5रो विमज्ञविभुरसो बढ्ेंमानोप्यजांको 

मल्लनि्नेमिनेमिर्मा सुमतिरवतु सच्छीजगन्नाथधीर ॥१॥ 


चतुर्विशतिसन्धानकाव्यसटीक- प्रशास्त ण्ह्‌ 


(सम्धरा छन्दात्मक इसी पद्यकों २५ वार लिखकर उसका २४ प्रकारसे 
अर्थ किया है, एक एक प्रकारमें २४ तीर्थकरोंकी स्तुति अलग श्रलग और 
२४ वें में तमुख्य स्तुति २४ तीर्थकरोंकी की है। ) 

प्रणम्याप्रियुग्मं जिनानां जगन्नाथपृज्यांध्रिपाथोरुह्मणा | 
वरेकाकराथेंमहायुक्तियुक्तेः सुब॒त्ति च तेपां नुतेश्वकरोमि ॥१॥ 
वाग्देवतायाश्ररणा म्बुजद्यं स्मरामि शब्दांबुधिपारदं वर । 
यत्नाममात्रस्मरणोछुयुक्तो(यतानि ?)हर॑त्यंत्रं कोविद्मानसानि ॥२॥ 
अप्रसिद्धनिनादेषु नात्र कार्या विचारणा। 
एकाज्षससुकोषस्य पय दृष्टाअबगम्बतां ॥३॥ 
पद्मस्थ यस्य कस्यापि वाच्ययुस्मं हि चित्रकृत्‌ | 
चतुर्विशतिसद्वाच्येरेतत्कुवीत कि न शं ॥४॥ 

इति प्रस्तावना । चतुर्विशतिजिनानामेकपत् कृत्वा तस्य चतुर्विशति- 
भिरथज॑गन्नाथस्तान्‌ स्तौतीति तावदादिजिनस्य वृषभस्य स्वुति:। तथा ह्ि-- 
अमों लोकोत्तर: ब्रषभजिनपति: ! 

इति श्रीचवुर्तिशतिजिनस्तुतावेकान्र-प्रकाशिकायां. भद्भरकभ्री- 

नरेन्द्रकीति-मुख्य शिष्य-पंडितजगजन्नाथ-विरचितायां प्रथमतीर्थकरश्रीवृषभना- 
थस्तुतिः समाप्ता | 
अन्त भाग :-- 

नयनय(नवनव !)धररूपाके(१ ६६६) सुबत्से तपोमा- 

स इह विशदपंचम्यां च सत्सौरियारे । 

विश्तिजिनमहोंवाबत्पुरे सोधशुभ्रे 

सुजिननुतिमकार्षच्छीजगन्नाथनामा ॥२६॥ 


इति श्रीमदेकाज्षरप्रकाशिका चतुर्विशतिजिनस्तुतिः समाप्तमगमत्‌ 
भीरस्तु | श्रथ काध्यफलं स्वरूपं च वच्मः ॥ 


घक जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पर्येश्मिन्‌ मयकाकृतां नुतिमिमां श्रीमचतुर्विशति- 

तीथेंशां कल्ुक्रपहां च नितरां तावद्धिरमें बरेः । 

प्रत्येक किल वाच्य-वाचकरखेब्रोध्यांबुघेद क्तितः 

पूवाह्नादिषु यो ब्रवीति लभते स्थान जगन्नाथतः ॥१॥ 

काव्येडस्मिन्सुवि कोविदाः स्तुनिमये तीर्थकराणां वरे | 

सल्‍्लम्ये बुधचिचमल्कृतिकरे चित्त दधीध्वं सदा | 

वाक्याशुद्धबचोपि यद्धरणितितः कुर्वीध्वम(?त्रापि सत्‌(शं ?) 

तस्माचि(न्त्य)तिमिदं समस्तसुखदं न ज्ञायते कि फल ॥२॥ 

जननि भारति सजिनतुण्डजे सुसति लोकलतावन(!)त्तसरे । 

भव सरस्वति मे कलुषापहा तब पदांबुजमक्तियुजः सदा ॥३॥ 
इति श्रीचतुर्चिशतिजिन स्तुति: कविजगन्नाथकृता पूर्णा ॥ 


५७. मोनव्रतकथा ( गुणचन्द्र सूरि ) 
आदिभार :-- 
सकलशज्ञानसम्पृर्णान्‌ नत्वा श्रीजननायकान | 
मीनब्रदकथां वच्ये मव्यानां हितसिद्धये ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
श्रीमूलसंवेडघविधा तिनीह प्रद्योतमानान्यमतानि नेशुः | 
सारस्वतोगच्छ इहेव नंचाचछामद्ठ॒लात्कारगणाभियुक्त: ॥२६॥ 
श्रीरत्नकी तिरमवजगतावरेण्यश्रारित्रसत्ननिवदस्थ बार भार । 
तद्दीक्षितों यतिवरः ऋृतिदेवकी र्तिः चारित्ररंजितजनोदृहितासुकीर्ति।॥२७ 
तदग्शि(तब्छि)ध्यो गुणचन्द्रसूरिरभवच्चारित्रचेतोहर- 
स्तेनेयं रचिता कथा बतजतां पुर्यांकुरोत्यादिका । 
श्रीमत्पंचमततीथचेत्यसदने सद्दागलेन्द्रंगके(?) 
श्रीमौनज्तसत्फलाथकथका नन्दत्वियं भूतले ॥२८॥ 
इति मौनब्रतकथा समाप्ता । 


घट्चतुथ-व० जिमाचन-प्रशस्ति ष््‌ 


धृ८, पट्चतुर्थ-बर्चमान-जिनाचेन ( पं० शिवामिराम ) 
आ्यादिसाग :*- 
अथ घट्चतुथवंतमानजिनाचर्म समुदीरथामः | 
यशः समानंदति विष्टपत्रय यदुगतेजः प्रसरत्रभामिर | 
नरेडिव प्रस्वलिताहितद्ुतेजिनेशिनस्तं हृदयेडनिशं दवे ॥९| 
अन्तभाग !-- 


ग्भवदजितविद्यों मन्मथारातिभक्तो हृपनिकरशिरोस्मौलिसत्नप्रभाच्य | 
पुषदवनिपसूनुयः शिवारामनाम्ना व्यरचि जिनवराजावत्तरलप्रभाकें। ! शी 
परमसुखविनिन्र शुद्धसद्भावजातं गुणगणितविनाशं कर्मकांतारदावं | 
विभय-विभवसारं शुद्धजीवावतारं जिनवरपदभकतेर्यातु मक्त्यास्पद भोः ॥१ र|| 
अब विभवभूरिमुक्तिकांताचकानां मवतु विभवभूरिस्तद्रतानैंदितानां 
भवठ विभवभूरिः सद्गुरूणा जनानां भवतु विभवभूरिः सर्वेजीवात्मकानां॥१३॥ 
विशटबिजयसा रमालबाख्याख्ययाख्ये दिविजनगरदुर्ग माति देवालयो वा 
जिनवर-पद-भक्तिबिद्यते यजनानां न तु कुरतकुब्त्तिग्न थपं थात्मकाना ॥१४॥| 
अरिकुलवनदाहो यत्र सामंत्से नः स्वकुलगतसुवृत्तिस्कंघसालंब्रभूतः । 
हरितनुजतनूजो बानुरुद्धः प्रथिव्यामिव कविकुलपाली राज्यरामां बभार॥|१५ 
तदखिलवरसज्यप्राज्यसाइस्यसाने रघुपतिरिति नामाभून्मदेज्यो महात्मा | 
'तदखिलकुलभूपस्तत्सुतो घन्यराजो मम परमसुमक्तो सोत्र साहाय्यकोमूत।[१६॥ 
रहिताधिभवयूषाल्यक्वतारखदेशा 'जिनवरपदभक्तिमात्रसम्यग्धनादबाः | 
ईशवगतजिनभूमेबंदनासक्नचित्ताः मुचिस्तरविहार कुमहे धर्मसिद्धं ॥१७॥ 
जवशि(१)च नयनाख्ये कर्मयुक्तेन चंद्रे गतिवाति सति जंतो विक्रमस्यैव काले | 
निपतद्तितुषारे माभषचद्रावतारे जिनवरपदचर्चासिद्धवे संप्रसिद्धा ॥१८७॥ 

ग़ुणभद्रभदतोक्त्या स्वयंसिद्धाल्वरे'  'केः । 

जातेय॑ं वीतराणाचा नमस्कतेव्यमत्र वे ॥१६॥ 


प्र जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यावत्सजनचित्तनिश्चलघरा यावजलश्रीधरा 
यावचक्रधरा सुरेश्वरघरा पातालपाताधरा | 
यावच्चन्द्रदिवाकरप्रथुधरा यावच्च धमस्थिति- 
स्तावच्छीजिनराजचंद्रचरणपूजा समानंदतु ॥२०॥' 
शिवाभिरामाय शिवाभिरामं शिवाभिरामात्र. शिवाभिरामेः | 
शिवामिरामप्रदर्क भज त्वं मुहुमुंहुर्भों वद कि वदामि ॥२१॥ 
इति श्रीषट्चतुर्थवत मानजिना्ा शिवाभिरामावनिपसूनुक्ृता5द्भुततरे्य 
समात्ना । 


५६. पाश्वपुराण ( भ० चन्द्रकीतिं) 
आदिभाग :-- 
मुक्तिस्त्रीदृददयाश्लिप्टं केवलश्री विभूषणं । 
श्रीसवेज्ञमहं वन्दे प्राप्तानंतचतुष्टयम्‌ ॥१॥ 
हे भर ओर 
स जीयाद्रामसे नाख्यः काष्ठटांबरनभोंशुमान्‌ । 
भद्टारकः सदा श्रेष्ठः शब्दशास्त्राब्धिपारगः ॥३ था 
महापुराणसत्काव्य-कीतनान्निजितं यशः । 
भूतले यस्य जीयात्स जिनसेनों यतीश्वरः ॥३१॥ 
यदुत्तरपुराणस्थ कर्ता नेयायिकः सुधीः । 
सूरिः श्रीगुण भद्राख्यो भू(जी)यादुमूमंडले कविः ॥३२॥ 
अ्रन्तभाग :-- 
स्वस्ति श्रीमति काष्ठसंघतिलके गच्छे सुनन्‍्दीतटे 
वादीन्द्रोब्सुपरिडतेन्द्रकविसच्चन्द्रावलीभूपिते । 
आसीदन्वयमणिडितो गुणनिर्धिविद्यागणाधीश्वर: 
सूरिः श्रीयुतरामसेन इद् बे विद्यानवद्यः सदा ॥६५॥) 


पाश्वपुराण-प्रशस्ति ३ 


यह्मिल्निवासं विदथे प्रसिद्धा स्याद्वादविद्या सततं मनोशा 
चूत प्रवृत्ते विशर्दे च यत्र विज मत्ते तस्य कर्थ न कीति! ॥६६॥ 
तदन्वये5भूत्किल घमसे नः सूरिस्तपोभूषितघमसेनः । 
नमत्यदाध्भोजसुरेन्द्रसेनः स्पाइ्ार्दविज्विज्ितषा दिसिनः ॥६७॥ 
विशदपार्द[ सु पंकजमास्करः सफलशास्त्रसुपी तरसोत्कर: | 
अखिलसूरिवरस्तप्सां निधिर्षिसलसे नमुनिः समभूत्सुधी॥६८५ 
तत्पट्पूर्वा क्लचण्डरीतचि: सूरीश्वरोष्भूत्सधिशालकी तिं: । 
यह शनाकर्णनतः प्रह्ा बुधा न मुह्यन्ति सुधारसेषपि ॥६८॥ 
तत्पद्रवारांनिधिशीतरोचिभंझरकोडभूत्किल दिव्यरोचिः । 
बभूव गच्छेश्वरविश्वसे नः स्वदेशनारंजितसद्रसेनः ॥७०॥ 
काष्ठासंघे गच्छुनन्दीतटीयः भ्रीमद्विय्या भूषण ख्यश्व सूरिः। 
आसीत्पट्टे तस्य कामान्तफारी विद्यापात्र दिव्यचारित्रबारी ॥७१॥ 
तलप्ठाम्बरभूषणेकतरणिः स्याद्वादविद्याचिणो(?) 
विद्ददूइन्दकुलाभिमानशिखरी प्रध्वेसतीत्राशनिः 
सच्चारित्रतपोनिषिम तिवरो विद्वत्सु शिष्येयुतः । 
श्रीत्री भूषणसूरिराट्‌ विजयते श्रीकाष्ठसंक्षग्रणीः ॥७२॥ 
यदभ्मतो नेति गुरुगुसुत्वं श्लाध्यं न गच्छत्युशनोषपि बुद्धघा । 
भारत्यपि नेति माहात्म्यमुग्रं श्रीभूषणः सूरिवरः स ण्रयात्त्‌ ॥७ शा 
चारणी यस्योत्कृश्पीयूषजेद्नी रूपं यस्यानन्तसौन्दयहारी | 
घत्ते वृत्तावा गणे शोभमान श्रेश्री भूषाख्यथ सूरि: स जीयाचू ॥७७॥ 
तस्य श्रीजयवच्छिष्यो जाड्यपात्र समस्यलं(?) | 
आचायभ्रीचन्द्र कीत्य[ख्यो रोलंबोउहत्पटाम्जुजे ||७५॥॥ 
श्रीपाश्वनाथस्य पुसाणमुत्तमं सन्‍्तोषकत्तन सत्ता तदुत्तमम्‌ | 
विनिर्मितं भाववतो न भूरिया श्रीचन्द्रकीत्याख्यकवीन्द्रसूरिणा || 
भूरिशास्त्रनिपुण्ण विमत्सराः शोधयन्तु सुधियश्व सन्‍नराः | 
कूटमत्र भणितं च यन्मया पाश्वनाथसुपुराणसागरे ॥७७॥ 


द्रडा जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह' 


३५ >< है रद 
श्रीमद्देवगिरो मनोहर पुरे श्रीपाश्वनाथालये 
वर्षेब्धोपुरसेकमेय (१६५४) इह वे श्रीविक्रमकेस(शव)रे | 
सप्तम्यां गुरुवासरे श्रवणमे वेशाखमासे सिते 
पार्श्याधीशपुराणमुत्तममिद्‌ पर्याप्मेवोत्तरम ॥ 

यावद्धरामेस्कुला चले नद्व मन्‍्दा किनी मुख्यपदा थे वर्गा: ॥ 

तिष्ठंतु ताववपरम॑ं पुराण नम्यादिदं पाश्य जिनेश्वरस्य ॥ 
इसहसे तथा सप्तशतीपंचदशोत्तरे( २७१५) | 
अस्‍्येव ग्रन्थराजस्य मानमुक्‍्तं कवीशिनः ।॥ 

इति श्रीत्रिजगदेकचूडामणिश्रीपाश्वनाथपुराणे श्रीचन्द्रकीत्याचार्य- 
प्रणीते मगवन्निवाणकल्याणकब्याव्णनों नाम पंचद्शः सर्ग: | 
समाप्तश्षार्य ग्रन्थ: | 


६०. छन्दोनुशासन ( जयकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 
श्रीव्धमानमानम्य छन्दसां पूर्वमन्तरं । 
लक्ष्यलक्षणमावीच्यय वच्ये छन्दो नुशासनं ॥१॥ 
छुन्दःशास्त्र बहित्रें तद्दिवद्ञाः काव्यसागर | 
छुन्दी भाग्याश्रय सर्व न किचिछुन्दसों बिना ॥२॥ 
अन्तभाग :+- 
माण्डव्य-पिंगल-जनाभ्रय-संतवाख्य- 
श्रीपृज्यपाद-जयदेव-बुधादिकानाम 
छुन्दांसि वीतय विविधानपि सत्प्रयोगान्‌ 
छन्दो5नुशासनमिर्द जयकी तिनोकत ॥| 
इति जयकीर्तिकृती छुन्दोनुशासन' **"***** सम्वंत्‌ ११६२ असाद- 
सुदि १० शनो लिखित्तमिदमिति । [ जेसलमेर प्रति 


प्रयुम्नचरित-प्रशह्ति प्प्ू 


अल [३० 
६१. प्रयुम्नचारेत (महासेन सूरि) 
श्रादिभाग :-- 
श्रीमन्तमानम्य जिनेद्धने्मि ध्यानाग्निदग्धाखिलधातिकत्तम | 
व्यापास्यामास न यत्र वाणान्‌ जगद्विजेता मकरध्वजोडपि ॥श॥| 
बाल्येपि यस्याप्रतिमं सुरेन्द्रो विलोक्य रूप पुनरीक्षते सम | 
चक्नुः सहल्ले युगपद्विधाय नत्वा व त॑ बीरजिनं विरागम्‌ ॥२॥ 
'जिनेद्धवक्‍त्राम्बुजराजहंसी प्रणम्य शुक्लामथ भारती च। 
उपेन्द्रसूनोश्व रित॑ प्रवक्षये यथागमं पावनमात्मशफ्त्या ॥१॥ 
कवीन्द्र-सोमानमितेय दुक्तं गणेश्वराद्रेरपि विस्तरेण । 
तत्पादपआद्यभक्तिशक्त्या संक्षिप्य तद्बक्तुमयं श्रमो नः ॥४॥ 
अन्तभाग ४-- 
श्रीज्ञाटवगंटनभस्तलपूण चन्द्र: शांत्राएंवान्तगसुधीस्तपसां निवासः । 
'कांता(कंतो:) कलावपि न यस्य शरे विभिन्‍ने स्वान्तं बभूव स मुनिजेयसे नेनामा॥ 
तीर्णागमाम्बुधिरजायत तस्य शिष्यः श्रीमद्युणाकर-गुणाकरसे नसूरिः। 
यो वृत्त-बोध-तपसा यशसा च॒ नून॑ प्रापत्परामनुपमामुपर्मा मुनीनां ॥र॥ 
तच्छिष्यो विदिताखिलोरुसमयों वादी च बाग्मी कविः 
शब्दब्रह्म पिचित्रधामयशपतीं मान्यां संतामग्रणीः । 
आतीत्‌ श्रीमहसे नसूरिरनघ्रः श्रीमुं जरा जाचितः 
सीमा दर्शनबोधबृत्ततपसां भव्याब्जनी-बांधवः ॥३॥ 
श्रीसिन्धुराजत्य महत्तमेन श्रीपपटेनाचितपादपञ्मः । 
चकार तेनामिहितः प्रबन्धं स पावन निश्ठितमह्न जस्य ॥४॥ 
श्रीमत्काममहानरस्य चरितं संसारविष्छेदनः 
श्रद्धामक्तिपराः प्रबुद्धमनसाः »ण्वन्ति ये सत्तमाः 4 
संबेगात्कथयन्ति ये प्रतिदिनं योडघीयते संततं 
भूयासुः सकलास्विलोकमहिताः श्रीवल्लभेन्दुअियः ॥॥ 


पद जैनअन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


भीभूपतेरनुचरों सघनों विवेकी श्शज्ञारभावधनसागररागसार | 
काव्यं विचित्रपरमादूभुतवर्ण॑-गुग्फ संलेख्य कोविदजनाय ददौ सुद्ृत्त ॥६॥ 
श्रे० माणिक्येन लिखितं | सं० १५६६ वर्षे फाल्गुणसुदि ६ गुरो। 
[ कारंजा प्रति 


६२. त्रिपंचाशल्क्रियात्रतोद्यापन ( भ० देवेन्द्रकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 


श्रीदेवेन्द्रफणी न्द्रवृन्द्विनुतं नत्वा जिन॑ सन्मति 

हारासारतुषारगौरतनुभां श्रीशारदां शारदाम्‌ । 

बंदित्वा गुणधारिणों मुनिगणान्‌ श्रीगीतमादीन्‌ ब्रुवे 

ब्रिःपंचाशदभिक्रियात्रतविशिष्टोद्यापनार्चा विधि: ॥| 

चन्द्रोपकेः शोमितपुष्पमालाजालं लसत्तोरणमुस्ताक | 

यो वारकाय्े: सहित हिताय विधाय जेनालयमंडपं सत्‌ ॥ 

पूजोपचारं प्रच्चुरं पवित्र पवित्रचित्त: श्रितनीतिवित्तः । 

लात्वा गही वाउथ महोत्सवेन भव्येयुतश्चेत्यगर॒हं समेति ॥ 

रद हे >८ > 

साहँ बीजपयोजमध्यममलं कृत्वा शुभं मंडलं। 

त्रिपंचाशदभीष्टकोष्टकयुत सत्पंचवणैव रे: ॥ 

चूर्ण: रत्नमवें रर(१) कमलसच्छुभ्रवासो युगेः 

सुस्नाताचितभूषिते जिनमहः प्रारभ्यते पंडिते: । 
श्रन्तभाग :-- 
भव्या5प्रवालसुकुलोत्पलपूर्ण चन्द्र-श्रीरा जमान्य-सुमहत्तरना थना ग्नः । 
श्राद्क्रियामहविधि: सदनुग्रदेण देवेन्द्रनामकविना विहितः श्रियेः स्यात्‌ ॥| 

पद्मावद्धरणीधरादचविभव: श्रीविक्रम-स्वीकृत: | 

आजत्सम्मवविप्रराजविबुधो देवेन्द्रपूज्यस्य(श्र)यः ॥ 


वहत्पोडशकारणपूला-प्रशस्ति द्छ 


त्ि:पंचाशदसिक्रियात्रतविधिः पूजाक्रमोडसौ चतु- 
अत्वारिंश दिशेव(? षोडशशते<डब्दे(१ ६४४) निर्मितो नन्‍्दतु ॥४॥॥ 
>८ >८ ओर हा 
जिनाभिषेकस्य विधि विहाय प्रपठ्य शान्त्ये किल शान्तिपाठं। 
विस पुष्पाक्षतकेस्तदीशान्‌ प्रपृज्य संघ॑ सुखमेथवतां सः | 
इति त्रिपेंचाशत्‌ क्रियात्रतोद्पनं समाप्तं। 


६३. वृहत्पोडशकारणपूजा ( सुमतिसागर ) 
आदिभाग :“- 
अनन्तसौख्यं सुपदं विशालं परंगुणोयं(णौष॑ ?)जिनदेवसेव्यं । 
ग्रनादिकालप्रभवं क़्तेशं त्रिधाहये पोडशकारणं वे ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 


अवन्तिकानामसुदेशमध्ये विशालशालेन विभाति भूतले । 
सुशान्तिनाथोःस्तु जयोड्स्तु नित्यमुब्जेनिकार्या परदेव तत्र(!) ॥१॥ 
श्रीमूलसंघे विपुलेडय दूरे(!)अ्रह्माप्तगच्छे बलशालिने गणे। 
तत्राइस्ति यो गौतमनामधेयान्वये प्रशान्तो जिनचन्द्रसूरिः ॥२॥ 
श्रीपद्म नन्दिर्भवतापहारी देबेन्द्रकीर्ति । 
विद्यादिनंदिवरमल्लिभूषो लह्तमाद्चन्द्रो3भयचन्द्रदेवः ॥३॥ 
तत्पईं5भयनन्दीशो रत्नकीतिंगुणाग्रणी: । 
जीयाद्धद्टार के लोके रत्नकीतिजंगोत्तमः ॥४॥ 
सुमतिसागरो देवश्वक्त पूजामब्रापहां । 
खण्डेलबालान्बये सेयः प्रल्हदोल्हादवान्‌ सुधी: ॥५॥ 
कर्तोपरोधपूजाय (!) मूलसंघविदाग्रणी: | 
सुमतिसागरं देवं श्रद्धाकं घोडशकारणं ॥६॥ 
इति श्रीपोडशकारणोद्रापनपूजा समाष्ता । 


द्य्द जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


६४. पंचकल्याणकोद्यापनविधि ( ब्र० गोपाल ) 
आदिभाग :-- 
श्रीवीरनाथं प्रणिपत्य मूर्ध्ना वक्ये जिनानां भुवि पंचकं च 
कल्याणकानां टी टलचलव्लन्लन्ल०+०>०«+न»«« || 
अन्तभाग :-- 
श्रीहेम चन्द्रसुगुरो: परमप्रसादात्सारा स्तुति: सकललोकमनोमेयं(हरेयं १)। 
नंद्यादत्रप(?)च कौचविर जिनानां (१) एकांतमासगणनाविधिरत्र मुख्य/॥ १॥॥ 
गोपालवर्णिनाकारीषुकल्थाणकवरण नं । 
यदि शुद्धमशुद्धं वा शोधयंतु बहुश्रुताः ॥२॥ 
इति श्रीत्रह्मभीमाग्रद्दूबह्मगोपालइझत-श्रीचतुर्विशतिजिनपंचकल्याणक 
समुश्रयोद्यापनविधिरयं संपूर्ण: ॥ 


६५, सिद्धचक्र-कथा ( शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
प्रशम्य परमात्मानं जगदानन्ददायकं । 
सिद्ध चक्रकथां कदये मव्यानां शुभदेतवे ॥१॥| 
अ्रम्तभाग :--- 
श्रीपद्मनंदीमुनिराजपट्टे शुभोपदेशी शुभचन्द्रदेवः । 
श्रीसिद्धचक्रत्य कथा<वतारं चकार भव्यांबुनभानुमाली ॥ शा 
सम्यग्दृष्टिविशुद्धात्मा जिनधर्मे च वत्सलः । 
जालाक: कारयामास कथां कल्याणकारिणीं ॥२॥ 


श्रज्जारम॑ जरी-प्रशस्ति ष्प्ट्‌ 


६६. अंजनापवर्नं॑जय-नाटक ( कबि हस्तिमल्‍ल ) 
आदिभाग :-- 
आदी यस्य पुरश्वराचरगुरोरारब्धरसंगीतक- 
श्रक्ते नाट्यरसान्‌ क्रमादभिनयन्ना्ंडलस्तांडव । 
यस्मादाविरभूदचित्यमहिमा वागीश्वराद्धारती 
स श्रीमान्‌ मुनिसुत्रतों दिशतु वः श्रेयः पुराण: कबिः॥१॥ 
नायंते सूत्रधार: । अलमतिप्रसंगेन मारिष। इतस्तावत्मविश्य पारि- 
पाश्यक:। भावं श्रयम । सून्रधार:--अ्राज्मपितो5स्मि परिष्दा | यथा । 
श्रद्य त्वया तत्र मबतः सरस्वतीस्वयं इतपते भंद्वारगो विन्दस्वामिनः सूनुना,भी- 
कुमार-सत्यवाक्य-देवरबल्लभोदयभूषणनामार्यमिश्राणामनुजैन कवे- 
वेधमानस्थाग्रजेन कविता हस्तिमल्‍्लेन विरखितं विद्याधरनिबंधन- 
।जनापवन॑जयनामनाठक यथावत्मयोगेन नाठयितव्यमिति। 
श्रन्तभाग :-- 
श्रीमस्पांड्यमही श्वरे निजरभुजादंडावलंबीकृते । 
कर्णा टा |बनिमंडलं पदनतानेकावनीसेवति(?) । 
तत्प्रीत्यानुसरन्‌ स्वबन्धुनित्रहै विद्व द्धिराप्तें: सम॑ । 
जेनागारसमेत' “ 'गमे श्रीहस्तिमल्लो वसन्‌॥ निष्क्रान्ताः सर्वे 
इति श्रीगोविन्दभद्दारस्वामिनः सूनुना श्रीकुमार-सत्यवाक्य-देवरवल्लभोदय- 
भूषणानामार्यमिश्राणामनुजेन कवेबधंमानस्थाग्रजेन कबिना हश्तिमल्लेन 
विरचिते अंजनापवनंजयंनामनाटके सप्तमोष्छुः । समाप्तं चेदमंजनापवन- 
जय॑ नाम नाटक । कृतिरियं हस्तिमल्लस्य । 


६७, श्रृड्भारमंजरी ( अजितसेनाचाये ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमदादी श्वरं नत्वा सोमवंशभवार्थितः। 
रायाख्य-जैनभूपने(पार्थ!) बच्ये शज्ञारमंजरीम ॥ १॥ 


&० जैनग्रन्थ- प्रशस्त्सग्रह 


अष्टाविशं शत तस्या: प्रमाणं श्लोकपद्मतः । 
अनुष्टुप्संख्यया पंचचत्वारिंशं शर्तं मतं ॥२॥ 
विदोषं॑ सगुणं रोतिस्सालंकारगं मुदे। 
काव्य कुर्वीत शब्दाथरचनानिपुणः कविः ॥३॥ 
५ > >९ ८ 
अ्रन्तभाग :-- 
राशी बिट्टलदेवीति ख्याता शीलविभूषणा | 
तत्पुत्र: कामिरायाख्यो राय इत्येव विश्रुतः ॥४६॥ 
तद्भूमिपालपाठा्थमुद्तियमलं-क्रिया । 
संत्षेपेण बुधेह्य पा यद्यत्रास्ति()) विशोध्यताम्‌ |४७।॥ 
ईइत श्रीमदजितसेनाचाय-विरचिते श्रड्भारमंजरीनामालंकारे तृतीयः 
परिच्छेदः ॥ 
( दूसरी प्रतिमें" ) श्रीसेनगणाग्रगण्यतपोलर्मीविराजिताजितसे नदेव- 
यतीश्वरविरचितः श्रज्ञारमंजरों नामालंकारोड्यम ॥ 


६८, शह्ल॒देवाष्टक ( भानुकीति ) 

आदि भाग :-- 

शतमखशतबन्दों मोक्ञकान्ताभिनन्द्ो 

दलितमदनचा५ः प्राप्तकेवल्यरूप: । 

कुमतवनकुठारः शद्जरत्नावतारः 

त्रिमुबननुतदेवः पातु मां शह्भुदेवः ॥१॥ 
अ्न्तभाग :-- 

जिनपदकमलालिजेंनभूतेषि कालि- 

मुनिपतिमुनिचन्द्र: शिष्यराजेन्द्रचन्द्र: । 


१ दोनों प्रति ऐ०प० सरस्वतीमवन बम्बईमें हैं। श्रगस्त सन्‌ १६२८ में 
उन्हीं परसे यह प्रशस्ति ली गई थी। 





तत्वाथंयूत्रसुखबोधबृत्ति-प्रशस्ति ६१ 


सकलविमलतूक्िर्भानु की तिंप्रयुक्ति 
स्त्रिभुवननुतदेवः पातु मां शब्डृदेवः ॥८॥ 


६६. तत्वाथसत्र-सुखबो धर्त्ति ( भ० योगदेव ) 
आदिभाग :-- 
विनष्टसवंकर्माणं मोक्षमागोपदेशक | 
तदूगुणोद्भूतिलाभाय सर्वेज्ञं जगतो गुर ॥१॥ 
आलंबत्न भवांभोधी पततां प्राशिनां पर । 
प्रणिपत्य मद्गावीरं लब्धानंतचत॒श्यं ॥२॥ 
संक्षेपितागमन्यासां मुग्धबुद्धिप्रवोधिकां । 
सुखबोधाभिधां वक्ष्ये वत्ति तत्वाथंगोचरां ॥३॥ 
पादपृज्य(पूज्यपाद)विद्यानन्दाम्यां यद्जरत्तिहयमुक्त तत्केवलं' * 'तका- 
गमयोः पाठकेरबलाबालादिभिज्ञांतुं न शक्यते ततः संस्कृतप्राकृतपाठकानां 
सुखशानकारणबृत्तिरेयमभिधीयते । 
( इसके बाद 'मोक्षमागस्य नेतारं' इत्यादि मंगल पद्य देकर उसकी 
व्याख्या को है और उसे सूत्रकारकूत सूचित किया है। ) 
अ्रन्त भाग :-- 
शुद्धेद्धतपःप्रभावपवित्रपादपक्मरजः किंजल्कपं जत्य मनःकोणेक- 
देशक्रोडीकृताउखिलशास्रा्थाग्बरस्थ पंडितश्रीबन्धुदेवस्य गुणप्रबन्धाउनु- 
स्मसणाजातानुग्रदेण प्रमाणनयनिर्णीताखिलपदा थ॑ प्रपंचेन श्रीमद्‌भु जबल- 
भीमभूपाल-मातंडसभायामनेकघालब्धतक्कं-चक्रांकत्वेना बलाब(बा)लादीना- 
मात्मनश्रोपकारार्थ न पांडित्यमदविलासात्सुखब्रोधाउभिधां दृत्ति कृतां महा- 
भट्टारकेण कुम्भनगरवास्तन्येन पंडितश्रीयोगदेवैन प्रकटयंतु संशोध्य बुर्धा 
यदत्रायुक्तमुक्त किंचिन्मतिविश्रमसंभवादिति ॥ 
[इति] श्रीप्रचंडपंडितमंडली-मौनत्रतदीक्षायुरोयों गदेवविदुषः कृती सुख- 
बोधामिधानतत्वाथंबतौ दशमो<डप्यायः समाप्तः । 


&६२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


७०, विषापहार-टीका ( नागचन्द्रसूरि ) 
आदिभाग :-- 
वंदित्वा सद्गुरून्‌ पंचशानभूषणहेतवः | 
व्याख्या विषापहारस्य नागचन्द्रेश कथ्यत ॥१॥ 
ग्थातः स्थाद्ादविद्यापू्वकुत्कीलकोटीकिरणमालिना ग्हँसस्‍्थाचार्थकुं जरेण 
थनंजयसूरिणा सामायिकमनुतिष्ठता तदानीमेब स्वकीयपुत्रत्य सर्पदृष्टत्व- 
माकर्ण्यापि ततोडचलता भगवद्गुणग्रामद्तचित्तनाचालमेव स्व॒वता कृतस्य 
स्तवस्यप्रभावनि:काशिततद्व तविषनिषेकोद्र कस्य तत एवं विषापहार इति 
व्यपदेशभाजोडतिगहनगं भीरस्य सुखावत्रोधार्थ बागड़देशमंडलाचार्यज्ञान- 
भूषणदेवैर्मुदुर्म हुरुपरुद्ध: कार्णाटादिराजसभे प्रसिद्ध: प्रवादिगनकेशरीबिदद- 
कविमद्विदारी सदरशनज्ञानधारी नागचं द्रसूरिधनंजयसूर्य भिहितार्थ व्यक्तीक- 
तुमशकनुवन्नपि गुरूवचनमलंबनीयमिति न्यायेन तदमिप्रायं विवरीतुं प्रति- 
जानीते | 
अन्तभाग :-- 
इयमहंन्मतक्षीरपारावारपाबणशशांकस्प मूलसंधदेशीगणपुस्तकग- 
ऋऊछ-पनशोका वल्लीतिलकालंकारस्य तोलवबदेशबिदेश-पवित्रीकरणप्रवण- 
श्रीमज्ललितकी तिभद्दा रक्॒याग्रशिष्य - गुशवद्रणपोषण-सकलशास्त्राध्यपन- 
प्रतिष्ठायात्राद्पदेशानूनधर्म प्रभावनाधुरीण- देवचंद्रमुनीन्‍द्गतवरण नखकिरण- 
चंद्रिकाचकोरायमाणेन कर्णाय (१) विप्रकुलोत्तंस-श्रीवत्सगो त्रपवित्रपाश्व- 
नाथगुमटाम्बातनूजेन प्रवादिगजकेशरिणा नागचंद्रसूरिणा विधापह्ार- 
स्तोत्र॒त्प कृतव्याख्या कल्पान्तं तत्त्वत्रोधायेति भद्बम्‌ | 
इति विषापदारस्तोब्-टीका समाप्ताः | 


७१. पाण्डवरपुराण ( श्रीभूषणकृत ) 
आदिभाग :-- है 
प्रणम्य श्रीजिनं देव॑ सवश संभव शिवं। 
कुर्वे हि पास्डवानां हि चरित्र चित्तरंजनम्‌ ॥१॥ 


पाण्डवपुराण-प्रशस्ति धर 


( प्रथप्त पद्चके बाद बृषम, चंद्रनाथ, शान्ति, नेमि और महावीर 
भगवानकी स्तुति करके तदन्तर ब्राह्मीवाणी, गौतमगणधर, युधिष्रिर, भीम, 
श्र॒जन, नकुल और सहदेवकी स्तुति की गई है। ) 

भद्रबाहुमुनिजीयात्‌ महाज्ञानी महादमी । 

येन कृत्स श्रुतं ज्ञातं पंचमों श्रुतकेवली ॥१२॥ 
विशाखाचार्यों मां पातु विशाखा भूतलेडखिले । 
श्रद्यापि वतते शुद्धा देवेन्द्रेरप संग्तुतः ॥१३॥ 
स जीयाद्रामसेनो<पि प्रतिब्रोधनपंडितः । 
दिग्वासा शुद्धचेतस्की निमित्ततानभास्कर: ॥१४॥ 
समंतभद्रों भद्रार्थों भानुमामारभूषितः । 

येन देवागमस्तोत्र॑ कृत व्यक्रमिदाबनों ॥१५॥ 
अमित्यादिगतियें९:()) शब्दव्याकरणाणंव: । 
चुनातु पावनामूर्तियस्थ संबर्तते ज्षितों ॥१६॥ 
अकलंकश्चिरं जीयादकलंकीअवनिश्रुतः । 

पादेन ताडिता येन मायादेवी घटस्थिता ॥१णा 
त्िपष्टिपुरुपाणा वे पुराणं येन निर्मितम्‌ । 

मे जीयाज्जिनसेनश्र संदेहध्वांतमास्कर: ॥ १८॥ 
गुणा द्भिद्वपर्यता सरयो भाव भूतले । 
पुराणप्र॒रणुसन्‍्मागंद्शका रवयो यथा ॥१६॥ 

त॑ पुराणं समालोक्य गौणभद्रं विशारदं । 

पुराण पाडवानां हि ब्रुवे सूत्रानुसारतः ॥२०॥ 
नेमिसेनश्िर जीयादियचारि: मवेद्बलात्‌ | 
पद्मावत्यपरं तीर्थमकरोब्यार णर्डिबत्‌ ॥२१॥ 
सनकी तिंः भवेद्वत्नरोहणा चलवत्‌ संदा | 
बाल्येपि येन निष्कामकामोषि कृतवान्मुनिः ॥२२॥ 
श्रन्वर्थों धर्म सेनो5भूद्धमंसेनो गुणात्रणी: । 


ह्‌४ 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


वैराग्यरसवारीशो दिकचेल्लो दमसंयुतः ॥२३॥ 
विमलसेनको सूरि: रविरिव विराजते। 
नानावस्तुकदंबानां द्रोतकोीं भुवनोदरे |२४॥ 
विश्वसेनमुनिर्जयाद्विशाल: स्वकीर्तिकः | 
स्वन्यायचक्रचक्रेण जित॑ येनारिमंडलम्‌ |॥|२५॥ 
माति भूवलये भूरिशोमाभरविभूषितः । 
विद्याभूषणसर्रीद्धों ग्रंथानां ग्रंथन क्षमः ॥२६॥ 
ग्रंथा्णृवसुर्गमीरः क्वाउत्र भे बुद्धिलाघवी। 
अतो5ह साहस मेने सर्वेषां हास्यदायकम्‌ ||२७॥॥ 
बहव: कवयोडभूवन्‌ जिनसे नादिका वराः | 
ततदांभोजनमनात्करिष्ये तत्पुराणकम्‌ ॥२८॥ 
विवच्षन्‌ दास्यता याति यथा मूकों तथाप्यहं। 
हास्यस्य भाजन शास्त्र विविक्षुशञनलेशत: ॥२६॥ 
पंगुजिंगमिपुमेंद्मस्तक॑ निखिलेजन: | 
विहस्यते5प्यहं शास्त्र चिकीषुरंजसा तथा ॥३०॥ 
शास्त्र कतुमशक्तोह यद्यपि सादरों यतः । 

मंदा पेनुयथा बत्सं रक्षति ज्ञीरदानतः ॥३१॥ 
पूर्वांचाय कृत ग्रन्थे मारगसंदश नाल्‍लघु । 

क्रियते पावन शास्त्र मया स्वज्ञानशुद्धये | ३२॥ 
सूर्यप्रकाशितों मांगे! दीप: कि न प्रकाशयेत्‌ | 
पूर्वा चायें: कृतो ग्रंथों मया कि न करिष्यते ॥३३॥ 
> )६ »८ >< 


( आगे दुजनादिका तथा कथा, वक्ता, श्रोताका स्वरूप वर्णित है। ) 


अन्त भाग :-- 


छुंदांस्यलंका राणान्र वेज्ि अनेकशास्त्राणि बिवेकजानि | 
जननद्रमुख्यानि सुलक्षणानि काव्यानि न्यायानि प्रबोधकानि ॥६ ३॥ 


पाणडवपुराणु-प्रशस्ति 8. 


गोमट्साराणि महाणवानि त्रेलोक्यसाराणि सुतकंकाणि | 
नो विद्ययहं चाष्टसहलकानि नानाप्रकाशोद्मकानि सद्यः ॥६४॥ 
इंड्रग्विधो5हं सततं विब्वुध्य भोः साधुयर्गाः प्रविमुच्य कोप॑ | 
विशोध्यतां में कृतिमेव बुध्या बाले जने को हि हित न॑ कुर्यात्‌ ॥६४॥ 
काछ्लासंघाऋगच्छे जगति सुविदितः सारनंदी तटांको 
धर्माधारो5घ्ति शस्तो मुनिगणसहितस्तत्र विद्यागणोडपि । 
पूज्याः श्रीरा मसेना गुरव इह बभूबुः पुरा पौरमान्थाः 
शाब्दांतोक्तोपपत्या चरणमनुपमं ये चरंते शरण्या: ॥६६॥ 
वशे तेषां प्रशस्येडजनिषत्‌ गुरबो धर्म से नामिधाना- 

स्तत्पट्ट लब्धवर्णः सुविमलपदतः सेनसंशञाः मुनींद्राः | 
सूरीशास्तत्पदेषि प्रचुरगुणयुता: श्रीविशालास्सुकीर्ति- 

संज्ञा विज्ञातशास्त्रास्तूण मणिसुजनाइमित्रतुल्यस्थभावा . ॥६ ५॥ 
तेपां पट्टे सुदत्ताः मुनिजननमहिता विश्वसेनामिघाना: 

सूरंदा वे वितंद्रा स्व(त ?)रणिसममहोद्योतिताशा बभूजुः । 
सूरिस्तेपां हि पट्टे सकलगुणगणाः प्रौदविद्या विभूषाः ॥६५८॥ 
जीयात्तेषां हि पट्टे सकलगुणनिषिश्रारुचारित्रभूषः 

श्रीमच्छी भूषणाख्यों विबुधजननुता जेनतत्वाथंबेदी। 

ज्ञाता दाता सुबक्ता परम[त |सकलान वेत्ति विशानदत्तः 
तत्वातत््वप्रणेता विमलतरशुणश्रारुचारित्रयुक्तः ॥६६॥ 
श्रण्वंति ये भावधिया परठंति चारित्रभेवं प्रवरं॑ विशालं । 
लिख्यापयंत्यादरतो नितांतं भजंति ते सौख्यपरंपरां च ॥१० ०! 

( आगे दो पद्मोंमे आशीवद है। ) 
विद्याविभूषोत्तमपट्टवारी शार्रस्थ वेत्ता वरदिव्यवाणी । 
जीयालृथिव्यां जिनधमंदाता श्रीभूषणो5सौ यतिराट्‌ नितांत ॥१०३॥ 
कृतं चरित्र शुभपांडवानां मेत्तमानां प्रवरं सुपुर्य । 
सुध्यादिभूषेण विशुद्धबोधात्‌ पुरातनं बीच्य पुराणमेव |१०४॥ * 


६६ जैनग्रन्थ-प्रशह्तिसंग्रह 


श्रीगूजेरे सौयपुरे विशाले वर्णाश्रये वर्ण चिवर्णनीये | 
इद चरित्र क्ृतमेव भकत्या श्रीचंद्रनाधालयमाश्रुलम्या(!) ॥१०५॥ 
काष्ठासंधमहांल्‍लोके भाति भूबलये सदा। 
श्रीन॑द्ीतटनामांकी विद्यागणशुणांबुधि: ॥१०६॥॥ 
तद्च्छे रामसेनोभून्नेमिसेनों महामुनिः । 
तथा श्रीलषक्ष्मसे नश्र धमसेनों महायतिः ॥१०७॥ 
बिमलसे नमरिश्र विशालकी तिः कोर्तिमत्‌ | 
विश्वसेनयरीद्रोमृद्वियाभूपणनामभाकू ॥१०८॥ 
तत्पटबोधने भानुः श्रीभूषणयरीश्वरः ! 
जीयाज्जैनरतो धीमान्‌ चारित्राचरणे रतः ॥१०६॥ 
श्रीविक्रमाव समयागतप्रोड शार्के सत्सुंदराकृतिवरे शुभवत्मरे वे । 
बर्षे कृतं सुखकर सुपुराणमेतत्‌ पंचाशदुत्तरमुममयुतै(१६५७) बरेण्ये | ११० 
पीषमासे तथा शुक्के पक्षै व तृतिया-दिनें । 
रविवारे शुभे योगे चरित॑ निमितं मया ॥१११॥ 
अस्य ग्रंथस्य विशेया: छोका: पिडीकृतास्तथा | 
घट्सहस्रयुताः सर्वे बराः सप्तशतान्विता! (६७००) ॥११२॥ 
श्लोककाव्यान्यपि सर्वे जेयानि लेखकेस्तथा | 
श्रत्र भ्रातिन कतंव्या प्रग्थाग्रे च विचक्षणें: ॥११३॥ 
श्रीभूषणेन शुद्धेन निर्मितं चरितं बर । 
पांडवानां सुपुण्यानां सदा मांगल्यकारिणाम्‌ ||११४॥ 
पांडवानां पुराणं हि नानाशब्दार्थपूरित | 
जगत्यस्मिन्‌ चिरंजीयातू पवित्र सौख्यकारक ॥११४५॥ 
इति भ्रीपाडबपुराणु भारतनार्ि भद्दरक-श्रीवियाभूषण-ततट्टाभस्णु« 
सरिश्रीश्रीमपण विरचिते पाडवोपसग-केक्लोर्पक्त-मुक्तिगणनन्‍्तवीथिदधिएन 
मन-नेमिनाथमुक्तिगमन-वर्णुनं नाम पंचविशर्तिपर्व || 


अजितपुरांण-प्रशेस्ति ६७ 
७२. अंजितेपूरोश ( पं० अंर॑शेमॉरि ) 


आदिभाग :-- 


सर्वेज्ञीय नमो निंत्यं निरावरण-चक्ुपे । 
यद्बोधेविशदाद्श भुवन भु(म ?नअनीयते ॥१॥ 


सुभद्रं च यंशीभद्र लीहाचोंय महाभुनि। 
जिनसेन मिंतानंगं सर्वेस्॑यतेसेंवितं ॥३०॥ 
पुराण गदितं येन जिंपष्टिपुरुषाशित | 

पंदे5हं गुणभदं च महागुणगणेव तम्‌ ॥३१॥ 
सूरिः औश्रतकीर्स्यारूयः सवेशाल्रार्थकीबिदः । 
तनोतु भवतां भाव भवश्नरमणंनाशनम्‌ ॥३२॥ 
तेषां बारी नमाम्थु&चेः त्रेलीक्यार्थ प्रदीपिकां | 
त्रिंजगन्मंगलकंरी मेनीन्द्रेः सेवितां संदा ॥३१॥ 


अन्तभाग :-८ 


श्रीमच्छीकाष्ठसंघे मुनिगणनातीतदिग्व॑स्रयु(जु)ष्टे 

तस्मिश्रीमाथुरारूवे वृषभ-ईंषयुते गच्॒छेश्रेष्ठा भिपूज्ये | 

तन्मध्ये संवैश्रेष्ठे परमपदप्रदें पुष्कंराखंये गण च 

लोहाचार्यान्वये च विंगतकलुंषिंतर्सयतानेंकेजाता: | ११॥ 

काप्संघगरशनाबकंबीर घरंसाधनविधानपटौर | 

राजते पकलसंघर्मेतं धमेसेंनंगुरुरेंष विदेत ॥१२॥ 
धर्मोद्धारबिधिप्रवीशमतिकः सिंद्धांतपार गर्मी 
शौलांदिव्वेधारंकं, श॒म-द्-्ातिं-प्रभा-भासराः ९ 
बेमारादिकंतीयथराजरचितः प्राज्यप्रंतिंशोदयः 
तत्पहाब्ज॑बिकिशनेकंतरणिः श्रीभांबेंसेनों गुरः ॥१३॥ 


श्ष 


जनमग्रन्थ-प्रशस्तिसं ग्रह 


कर्मग्रंथ-विद्मरसस्सरिणी रलनत्रयस्याकरः- 
श्रद्धावंधुरलोकलोकनलिनी-नाथोपमः सांप्रतम्‌ । 
तत्पट्टं>चलचूलिकासुतरणिः कीर्त्यादिविश्व॑भरे 

नित्यं भाति सहस्रकीर्तियतिपः ख्यातो5सि(स्ति) देगंबरः॥ १ ४॥) 
श्रीमांस्तस्थ सहरस्रकीर्तियतिनः पट्टे विकप्टेडमवत्‌ 
क्षौणांगों गुणकीर्तिसाधुरनंघो विंद्वज्जनान॑दितः । 
मायामानमदादिभूधरपश्नी राद्धान्तवेदी मयी.। 
हेवाहेयविचारचारुधिषंणु३ कामेमर्कठीस्वः ॥१५॥॥ 
जीयाच्छीगुणकी र्तिसाधुरसिकश्चारितरहग्शानभाकू 
श्रीमन्‍्माधुरसंघपुष्करशशी निमुक्केदंभारव: । 

तत्पट्टे अतशीलसंयमनदीनाथो यशःकीतिराट 
दुर्देडेककुदप काममथनो,. निग्नन्थमुद्रावरः ॥१६॥ 

निःपापें जिनपादपंकजधर  विष्णुष्टचेतोगडः(!) । 
शास्त्रारंभसुतु डतांडवकरः स्याद्वादसप्रत्ञणः ॥१७॥ 

तट श्रीजिनचंद्रसूरिवाणी जिनस्येव ब्भो बुधेषु । 
विद्यात्रयी कंठविराजमानः तस्य त्रयीरत्नपवित्रगात्रः ॥१८॥ 


तंच्छिष्यजातः श्रुतकीतिसाधुः श्रतेषु सर्वेषु पिशालफोर्तिः । 

तंपामयों शञानमयी च कीर्तियस्यपिसंचेषु बभी' शशीव ॥१९॥' 
तब्छिष्यजातो बुधराघवारुंकें! गोपाचले कारितजेनधा्मा | 
तपाधनश्रीश्र॒तसवेको विदः नरेश्वरे वेदितपादपत्ञः ॥२ ० 
तब्छिष्यज्येष्ठो बुधरत्नपालों द्वितीयकः श्री वनमालिनामा । 
तृतीयकः कान्हरसिंघसंजञ: तस्यात्मजो लालभणि! प्रवीणः ॥२१॥ 
स्वशक्तिभाजा मणिना सुभक्रिना धियाल्पयोक्ता रविवंशपद्धतिः । 
यदत्र किंचिद्रच्ति प्रमादतः परस्परव्याहतिदोष॑दूषितं ॥२२॥ 


तदप्रमादास्तु पुराणको विदा: सजंतु जंतुस्यितिशांतिवेदिनः । 
प्रशस्तवंशों रविवंशपर्वतः क मे मतिः काल्पतराल्पश क्तिका ॥२३१॥ 


आदिनाथफाग-प्रशस्ति ह्ह्‌ 


ध्युत्यशपरसंघसंततिबृष्च्छी काष्टसं घान्वये 
संप्रा [ता ]|रुणरत्ननामकविना लाभाय बोधे पुनः । 
दृष्टोडय॑ रविबंशपुर्यचरितः श्रीपाषतः सबंतो 
व्यासाशामुखर्मडल: स्थिरतरः स्थेयात्युथिव्यां चिरं [[३६॥ 
रस-बृप्र-यति-चंद्रे ख्यातर्सवत्सरे(१७१६)८स्मिन्‌ 
नियमितसितवारे बैजयंती-दशम्यां । 
अजितजिनचरित्र धोधपात्र बुधानां 
रचितममलवाग्मि-रक्तरस्नेन तेन |४०॥ 
मुद्गले भूभुजां श्रेष्ठे राज्यडवरंगसाहिके । 
जहानाबाद-नगरे पाश्वनाथजिनालये ॥४१॥ 
[ सरसाबा-मन्दिर-प्रति 
७३. आदिनाथ-फाग ( भ० ज्ञानभूषण ) 
आदिभाग :-+- 
थो वृन्दारक-बन्द-वन्दित-पदो जातो युंगादी जयी 
हत्वा दुजय-मोहनीयमखिलं शेषश्र घातित्रयम्‌। 
लब्ध्वा केवल*बोधनं जगदिदं संबोध्य मुक्ति गत- 
स्तत्कल्याण क-प5चकं सुरकृतत व्यावणंयामि स्फुट ॥९॥॥ 
अन्तभाग :-- 
सब्बानेव नवोनप्ट्शतमितान(५६ १)लोकान्विजुध्याउत्र वे 
शुद्ध ये सुधियः पठन्ति सततं ते पाठयन्त्वादरात्‌ | 
ये केचिल्रिपुणा लिखन्ति लिखने ते शुद्धवर्णोंः स्वय- 
मन्यार्थ किल लेखयस्पु तर पुरोः कल्याण-व्यापणंनम्‌ 
विख्यातो भुबनादिकीतिमुनिपः श्रोमूलसंघे5भवव्‌ 
तलडेंडजनि बोधभूषण मुनि: स्वात्मस्वरूपे रतः। 
जाता प्रीतिरतीव तत्य महता कल्याणकेषु प्रभो- 
स्तेनेदं बिहितं तती जिनपतेशाद्यस्य तद॒णनम ॥ 


श्ण्व जनग्रन्थ-प्रशह्तिसंग्रह 


७४. भमक्तापरस्तोत्र-बृत्तिः ( ब्र० रायमल्ल ) 


शआदिभाग :-- 
श्रीवर्धसान प्रस्िपत्य मूर्ध्ना दोषैन्य पेतं ह्मविदद्धवाचं । 
व्ये फल तदबृषसत्तवस्य यूरीशकरे येत्कथित क्रमेण ॥१॥ 
अन्तभारग :-- 
सकलेन्द्रोगंरो श्रातुजेसेति वर्णिन: सतः । 
पादसनेंहेन सिद्धेयं कृत्तिः सास्समुच्चया ॥१!)। 

(इसके पश्चात्‌ दो श्लोकोमें काव्योंका फल वर्णन किया है) 
श्रीमद्हूंबढ़बंशमंडणमणिमशझेति नामा वशिक्‌। 
तद्भायांगुअमंक्ति त्रतयुता चम्पामितीताभिषा(?)॥९।॥ 
तत्पुत्रो जिनपादकंजमधुपो रायादिमल्लो ज्ती । 
अक्रे इत्तिमिमां स्‍्तवस्थ नित्य नत्वा श्रो(सु (वार्दीदुर्क ॥»॥ 
सप्तषष्ठथ किते वर्षे पोडशाख्ये हि संवते(१६६७) । 
आधाटश्वेतपत्तस्थ पंचम्यां बुधवारके ॥८॥ 
पीवापुरे महासिन्धोस्तटभार्म समाश्िते । 
प्रोत्तग-ढुग-संयुक्त श्रीचन्द्रप्रभ-सझनि ॥६॥ 
वर्शिनः कमेसीनाम्नः क्क्‍नात्‌ मक्काइरक्ि | 
भक्कामरस्य सदवृत्तिः रायमल्लेन बर्णिना ॥१०॥ 

इत्ति श्रीभ्रह्मरायमल्ल-विरखिता मक्ग्रमरस्तोत्नइत्ति: समात्ता | 
[ रोहतक-मन्दिर-प्रति 
७५, हरिवंशपुराण ( जह्य जिनदास ) 
आदिभाग :-- 
सिद्ध सम्पूणं-भव्यार्थ सिद्ध: कारबमुसम॑ । 
प्रशस्त-दर्शशान-चारित्र-प्रतिषादनम्‌ ॥ १॥ 


ड्रिबंशधुराण-प्रशस्ति श्ण्र्‌ 


सुरेन्द्र-मुकयरिलिष्ट-पादफ्यांशुकेशर । 
प्रणमामि महावींरं लोकज्रितव-मंगलम्‌ ॥२॥# 
चन्दे लेमीश्बरं भक्‍त्या त्रिदशाधिप-वंदितं । 
प्रिजगत्पूज्यपाद्ब्ज समत्ताउपविनाश नं ॥ २३ 

ञ्र र््‌ रेप 


ओऔवीरज़िननाथोक्तो गौतम॑ गणनांयक। 

सो5रथः प्राप्तः सुधर्म्म च श्रीजम्धूस्वामिनें ततः ॥४६॥ 
विद्युच्चरं ततः कीर्तिमनुत्तरविदं क्रमात्‌ । 
रविषेशाभिषाचार्य जिनसेनगुर ततः ॥४७॥ 
तद्ाक्यरचनां फ्राप्य मया5त्र क्रियते ₹फुटं । 

अन्य सुखेन मनुजा यथा जानंति सत्कथां |४८॥ 
भद्गबाहुं प्रशम्याथ यतिसंघनमस्कूतत । 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्यादीन्‌ मुनीन्‌ रत्न॑त्रवांकितान्‌ ॥४६% 
गुरुसकलकीति च श्रुतांभोधिं महामु्नि | 

भक्‍त्या भुजनकीर्ति च चंचत्की्ति तपोनिर्धि ॥४०॥ 
निग्रेयान शुद्धचारित्रानित्याद्यानपरानपि । 
अनुक्रमास्संगमुक्तान्‌ रागद्रेषातिगान्‌ू सदा ॥५१॥ 
तन्‍्यया जिनदासेन संक्तेपादुच्यत्तेडधुना । 

हरिवंशश्य चरित मत्य-श्रुति-सुखाकर |॥५२॥ 


अन्तभाग :- 


श्रीमन्नेमि चरिजमुलममिदं नानाकथापूरित॑ 


पापध्वान्त-विनाशने क-तरशिः कासुण्यवल्लीवन | 





# ये दोनों श्लोक मूलतः भ्रीरव्धिणाचार्यक्रत पंडान्परितके हैं । अन्य 
भयोंकी तरह इन्हें भी अन्यमें उद्धृत किया गया है। 


१०२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


मभव्यभ्रेणिमनःप्रमोदसदनं भकत्याउनघं कोतन 
नानासत्पुरुषालिचेष्ठितयुतं पुण्यं शुभ पावन ॥३ २॥ 
भोवद्धं सानेन जिनेश्वरेण त्रैलोक्यवंच्रेन [यदुक्त|मादौ । 
ततः परं गौतमसंशकेन गणेश्वरेण प्रथितं जनानां ॥३३॥ 
तत: क्रमाच्छीजिनसेननाम्नाचायेंग जेनागम-कोविदेन । 
सत्काव्यकेलीसदनेन पृथ्व्यां नीत॑ प्रसिद्ध चरितं हरेश्न ॥३४॥ 
श्रीकुन्दकुन्दान्ववभूषणो5थ बभूव विद्वान्‌ किल पद्मनन्दी। 
मुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिंह: प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिद्ः ॥३५॥ 
तत्पट्ठपंकेजविकाशभास्वान्‌ बभूव निर्ग्रन्थवरः प्रतापी। 
महाकवित्वादिकलाप्रवीण॒स्तपोनिधिः श्रीसकला दिकी तिं: ॥२६॥ 
पट्टे तदोये गुणवान्मनीषी क्षमानिधानो भुवनादिकीर्तिः । 
जीयाब्चिरं भव्यसमूहवंद्यो नानायतिब्रातनिषेषणीयः ॥३७॥ 
जगति भुवनकीर्ति: भूतले ख्यातकीतिः श्र॒तजलनिधिवेत्ताउनंगमानप्रमेत्ता 
विमलगुणनिवासश्छित्नसंसारपाशः स जयति जिनराजः साधुराजीसमाज:॥|३८ 
सदृब्क्षचारी गुरुपूवकोउस्य भ्राता गुणज्ञोडस्ति विशुद्धचित्तः। 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो धरित््यां॥३६॥ 
श्रीनेमिनाथस्य चारित्रमेतदनेन नीत्या रविषेश(जिनसेन)सूरेः । 
समुद्धृ्त स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्विरं नंदतु भूमिपीठे ॥४०॥ 
इति ओरोइरिबंशपुराणे भद्टारक सकलकीर्तिशिष्यत्रह्लजिनदास-विरचिते 
ओनेमिनाथ-निर्वाणवर्णनो नामेकोनचत्वारिंशत्तमः सर्ग: । 


७६. सिद्धान्तसार ( नरेन्‍्द्रसेनाचारय ) 


आदिभाग :-- 


भूभुवःस्वस्त्रयी नाथं जिगुणात्मत्रयात्मक । 
त्रिमि: प्राप्तपर धाम वन्दे विध्वस्तकल्मषं ॥१॥ 


सिद्धान्ततार-प्रशस्ति श्क्ड 


पनित्यायेकान्त-विध्वंसि मत॑ मतिमतां मत | 

यंत्य सः श्ीजिनः श्रेयान्‌ श्रेयांसि वितनोतु नः ॥|५॥ 

श्रीमच्छीजिनचन्द्रत्य वद्ध मानस्य शासन । 

देवैदीप्तगुशेद्ट प्टमिष्टमत्राउमिनन्दतु 4३।| 

जेनीं द्विसप्तति नत्वाउतीतानागतर्वातिनीं 4 

तत्त्वाथेसंप्रहँ चक्ष्ये दृप्मागमपर्परां ॥४॥ 
आअआन्तभाग :-- 


श्रीवद्ध सानस्य जिनस्थ बातो भेदायनामा दशमो गणेश: । 
भीपू्तल्लांकि(छि)त-देह-संस्थो यज्ञाभवत्स्वगंसमा घरित्री ८ रेत 
कल्पोच्ची(वौं)ूहतुल्या श्र दवरकेयूरमर्डिता: । 
जाता ह्ञाय(त)सस्‍्ततो ज्ञाता संघोड्सो ग्याटबागडः ॥८४॥ 
जातस्तत्र सतां मित्रः पद्मसेनो महामुनिः । 
यब्छिष्यकिरस्था: से संप्रतप्यन्ति दुस्सहा: ॥८४७॥ 
ओधम सेयोडजनि तत्न संघे दिगम्बरः श्वेततरेगणे: स्वः । 
च्याख्या सुदन्तांशु भिब्ल्लस द्धिवरत्नाइतो यः प्रतिभासते स्प(स्म)॥८६३॥ 
अंजन्वादीन्द्रमानं पुरि पुरि नितरां प्राप्नुवन्नुगमानं 
तन्वन्‌ शास््रार्थदने रुचि रुचि रुचिरं सर्वभानिनिदान। 
विद्यादर्शोपमानं दिशि दिशि विकिरिन्‌ स्वयं(स्व) यशो योडसमान 
तस्माछ्लोशान्तिषेणः समजनि सुगुरुः प्रप-घूली-समीरः ॥८७॥ 
अज्ञास्पद विदधती परमागमश्रीरात्मन्यमन्य्तसतीत्वमिदं तु चित्रे। 
जृद्धा च संततमनेकजनोपभोग्या श्रीगोपसेनगुरुराविरभूत्स तस्मात्‌ ॥८८्फ 
उत्पत्तिस्तपसां पद च यशसामन्यों रविस्तेजसा- 
मादिः सद्बचसां विधि: सुतरतामातीजिधि: श्रेयर्ां । 
आयासो गुशिनां पित्म च श्रमिनां माता च ध्मात्मनां 
न ज्ञात: कलिना जगत्सुवलिना श्रीभावसेनस्ततः ॥८६॥ 


१०४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


ख्यातस्ततः श्रीजयसेननामा जातस्तपःश्रीज्ञतदुःकतोध: । 
सत्तकविद्यार्णब-पारदष्बा विश्वासगेह कद्णास्पदानाम ॥६०॥ 
आचायः प्रशमेकपात्रमसमः प्रश्मदिभिस्वेर्गंयः 
पट्टे भीजयसे ननामसुगुरोः शीब्नद्मसेनो यति: । 
सजल्पास्बुध्रिमध्यमग्नवपुषः शश्बद्विकल्फेमित:(मिः?) 
जल्पाका परवादिनो5त्र विकुला: के के न जाता ल्षितौ ॥६१॥ 
तस्मादजायत गणी गुणिनां गरिष्टो भव्याम्बुजप्रतिविकाशन-पद्मबन्धुः । 
कंदर्पदपंदलने भुवनेकमल्लो विख्यातकोतिरवनौ कविबीरसेनः ॥६२॥ 
श्रीबीरसेनस्य गुणादिसेनो जातः सुशिष्यो गुणिनां विशेष: । 
शिष्यस्तदीयोडजनि चारुचित्त: सद्रृष्टिवस्तो(बान)न्र नरेन्द्रसेन: ॥६१॥ 
गुणसेनोदयसेनी जयसेनो सम्बभूबुराचार्याः | 
तेषां श्रीगुखसे नः सूरिजातः कलाभूरिः ॥६४॥ 
अतिदुःष्मानिकटवर्तिनि कालयोगे नष्टे जिनेद्धशिववरत्मनि यो बभूव । 
आचार्यनामनिरतो5त्र नरेन्द्र सेनस्तेनेदमायमवचो विशदं निबद्धम ॥६५॥॥ 
इति श्रीसिद्धान्तसार(तत्त्वाथ)संग्रहे आचायश्रीनरेन््रसेन-विराचिते 
द्वादशमः परिच्छेदः ॥१२॥ 


७७, ट्रोपदी-प्रबंध ( जिनसेन सूरि ) 
आदिभाग :-- 


खट्ट (सब्ठेः) पोडशतोर्थाय ऋृतनामेति शान्तये | 
चकंशाय जिलेशय नमः शान्ताग्र शान्त्ये ॥१॥ 
येन सप्तदरशश तीर्थ प्रावत्त परथुकीडिना । 
तस्मे कुन्धुनिनेत्धाय नमः प्राकृचक्बज्िते ॥२॥ 
नमोड्छादशतीर्थेन प्राणिनामिप्ठकारिणे । 

. अक्रपाणिजिज़ा रा निरबतदुरितास्थे ॥३॥ 





द्रोपदीपबन्ध- प्रश्न॒श्लि श्ण्च 


मास्वते हरिवृशाद्रिश्रीक्षिजसशओें नमः । 

द्वाविशत्तीथसब्चक्रनेमयेड रिष्टनेमये ॥४॥ 

त्रिहीननवकोटीनां मुनीनां पादपंकजान | 

स्मयमि स्मरजेतृणां तातृणां भववारिषों ॥५॥ 

गौतम: श्रीसुधर्मा च जंच्वाख्यों मुनिपुज्ञवाः । 

त्रयः केवलिनः पूज्या नित्यं नः सन्तु सिद्धये ॥६॥ 

स॒क्टिः(प्ठेट) समयसारस्य कर्ता सूरिफ्देश्वर: । 

श्रीमते(!) कुंदकुंदाख्यस्तनुते में दुरांमति/?) ॥७॥ 

समन्तभद्रो भद्रार्थों भातु भारतभूषणः । 

देवागमेन येना5त्र व्यक्तो देवागमः कृतः ॥८॥|# 

यथा मूको बिवज्षुः सन्‌ याति हास्य॑ जगन्नये । 

तथा शास्त्र विवक्ुः सन्‌ लोके5हं हस्यभाजनम्‌ ॥६॥ 

यथा जिगिमिधुः पंगुः मेसुमू्द्धानमुन्नत । 

विहस्थते जने: शास्त्र चिकीषुश्राहमंजसा ॥१०॥ 
अन्तभाग :-- 

द्वार्विशतिसमुद्रायुः अप्रवीचारसत्सुखं । 

कथिता जिनसेनेन द्रौपदोयप्रन्बधके ॥६४॥ 

बक्ता श्रोता प्रबन्धी शीलसंयुक्तभाग्यः 

जिनकथितसुमागः क्रिद्यते(?) भव्यराशिः | (**) 

द्रौपद्याल्पचरित्रमेतद्मिहं (६) पिंडीकृतामासने:(१) 

चतुर्विशति पंचशतानि गदिता सूरिस्थ(?)जिनसेनवा(!) ॥६५॥ 


# भ० शुभवनन्‍क्रके फरड्वपुराण की प्रशात्तमें भो यही श्लोक पाया 
जाता है (६० ४८५)। और इस ग्रन्थके कर जिनसेन कौनसे बिनसेन हैं 
तथा कब हुए हैं, कह अभी निर्शीत नहीं। आदिपुसण तथा इरिवंशपुराण- 
के कर्ता निनसेत्रकी तो यह कृति मालूम्त नहीं, होती । 


१०६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


७८, यशोधर-चरित ( भ० सोमकीति ) 
आदिभाग :-- 
प्रसम्प शंकरं देव॑ सबंश जितमन्मथं ! 
रागादिसवंदोषध्न॑ मोहनिद्रा-विवनित ॥१॥ 
अहेतः परमाभकत्या सिद्धान्सूरीश्वरांस्तथा । 
पाठकान्‌ साधव(कां)श्व ति नत्वा परमया मुदा ॥२॥ 
यशोधरनरेन्द्रस्य जनन्या सहितस्य हि। 
पवित्र चरितं वच्ये समासेन यथागमं ॥३॥॥ 
जिनेन्द्रवदनोद्भूतां नमामि शारदां परां। 
श्रीगुरुभ्य: प्रमोदेन श्रेयसे प्रणमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
यद्पोक्त दरिषेणायेः पुष्पदंतपुरस्सरे: । 
श्रीमद्वासवसे नाथे: शाख््रस्याणवपारगेः ॥५॥ 
तच्चरितं मया नून॑ बालेन शकक्‍्यते कथं। 
बाहुभ्यां सागर घोर केनापि तरित यथा ॥६॥ 
तेषां हि क्रमयोईढूं नमस्कृत्यातिभक्तितः । 
समुपाज्य महत्पुर्यं कुर्वे दूरेण पातक ॥७॥ 
अन्तभाग :-- 
नंदीतटाख्यगच्छे वंशे श्रीरामसे नदेवस्य । 
जातो गुणाणंवेकश्र॒(वश्चेकः) श्रीमांशच (मान) श्रीभी मसे ने ति॥६०॥ 
निर्मितं तस्य शिष्येण श्रीयशोधरसंज्ञकं । 
श्रीसोमकी तिमुनिना विशोध्याउघीयता बुधाः ॥६१॥ 
वर्ष पट्जिंशसंख्ये तिथिपरगण नायुक्तसंवत्सरे(१४३६) वे । 
पंचम्यां पौषकृष्णे दिनकरदिवसे चोत्तरास्ये(स्थे) हि चंद्रे। 
गोंढिल्यां मेदपाटे जिनवरभवने शीतलेन्द्रस्य रम्पे 
सोमादिकी तिनेदं उपवरचरितं निर्मितं शुद्धमक्त्या ॥६२॥ 


वर्द्धमानचरित-प्रशस्ति १०७ 


ग्रन्थाग्रं तु सहलेकमष्टादशसमन्वितं(१०१८)। 
चरितेद॑ चिरं जीयात्यविन्वं पापनाशनं ॥६३॥ 
इति श्रीयशोधरचरिते श्रीसोमकीर्त्याचाय-विरचिते अभयरुचिभट्टा- 
रक-स्वगंगमनो नाम अ्रष्टमः सगः ॥८ै॥ प्रन्थाप्रन्थ १०१८ ॥| 
इति श्रीयशोधरचरितं समाप्तं | 
७&. व्धमानचरित ( कवि असग ) 
आदिभाग :-- 
श्रियं त्रिलोकीतिलकायमानामात्यन्तकीं शातसमस्ततत्त्वम्‌। 
उपागतं सन्मतिमुज्ज्वलोक़िं वंदे जिनेन्द्र हतमोहतंद्रम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
(प्रथ्म प्रशध्ति) 
मुनिचरणरजोभिः सर्वदा भू(पू)तधात््यां, प्रणतिसमयलग्ने: पावनीभूतमूर्धा । 
उपशमइयमूर्ततः शुद्धसम्यक्लयुक्त: पटुमति रितिनाम्ना विश्रुतः श्रावकोडभूत्‌॥ १ 
तनुमपि तनुतां यः सर्वपर्बोपवासेल्तनुमनुमप(पम(१)घी: स प्रापयन्संचिनोति । 
सततमपि विभूति भूयसीमन्नदान-प्रभ्नतिमिरु्पुण्यं कुन्दशुश्रं यशश्र ॥२|| 
भक्ति परामविरतां समपक्षपातामातन्वती मुनिनिकायचतुष्टयेड्पि | 
वेरित्तिरित्यनुपमा भरुवि तस्य भार्या सम्यक्त्वशुद्धिरिव मूरतिमती सदाउभूत्‌॥३ 
पुत्रस्तयोरसग दृत्यवदातकीत्योंरासीन्‍्मनीषिनिवह प्रमुखसत्य शिष्य: । 
चन्द्रांशुशु भ्रयशसो भुवि नागनंद्याचायेस्थ शब्दसमयार्ाबपारगस्‍्व ॥४॥ 
सदजत्तं दघता स्वमावमृदुना निःश्रेयसप्रार्थिना 
साधूनां दृदयोपमेन शुचिना संप्रेरितः प्रेयसा । 
एतत्सादरमा55ये नंदिगुरुणा सिद्ध व्यधत्ताउसग: 
कीर्च्युत्कीत॑नमात्रचारुचरितं ओसन्मते: सन्मते: ॥५॥ 
इति वधमानचरित्रें समाप्तम्‌ ॥|# 


# यह प्रशस्ति पिट्सेन साहबकी चोथी रिपोर्ट में प्रकाशित हुई थी 


श्ण्षर जेनगन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


(द्वितीय प्रशाश्ति) 
कृत महाबीरचरिज्रभेतन्‍्मया पर-स्व-प्रतिबोधनार्थ । 
सप्ताधिकं जिंशभबप्रबंध पुरूरवाद्यन्तिमबीरनाथं ॥१०१॥ 


बद्धंमानचरित्रं यः प्रव्याख्याति भ्रुणोति च। 
तस्येह परलोके5पि सौख्यं संजायते तराम्‌ ॥|१०४॥॥ 


संवत्सरे दशनवोसतरवषयुक्त (६१०) भावादिकीरतिमुनिनायकपा दमूले | 
मौद्रल्यपव तनिवासबतस्थसंपत्सच्छावकप्रजनिते सति निम॑मत्वे ॥१०४॥ 


विद्या मया प्रपठितेत्वसगाहकेन श्रीनाथराज्यमखिलं-जनतोपकारि | 
प्रापेंच चौरविषये बरलानगर्यो' ग्रन्थाष्टकं च समकारि जिनोपदिष्टं॥१०६॥ 


इत्यसगकृते बर्द्धमानचरिते महाकाव्ये महापुराणोपनिषदि भगवश्नि- 
चॉणगमनो नामाष्टादशः समेः# || 


नोट--इन दोनों प्रशस्तियोंका विशेष ऊह्यपोह सम्पादक-द्वारा जेनहितेषी 
भाग ११ के अन्तगंत पुरानी बातोंकी खोज' शीर्षक लेखमालामें 
किया गया है ( देखो, उक्तलेखमालाका “असमकृत वर्दमानचरित्रकी 
दो विभिन्न प्रशस्तियोँ' नामका ६ वा लेख, प० ३३६ से ३४३ ) | 








ओर उन्होंने इसे संक्तू १६७६ आश्विनमासकी लिखी उस प्रतिपरसे लिया 
था जो किसी समय मूलसंप्री हषकीत्ति मुनिको थी ( देखो, रायल एशिया- 
टिक सोसाइटी बम्बई ब्रांचके जनलका ऐक्स्ट्रा नम्बर, सन्‌ १८६४ )। 

# यह प्रशस्ति आरा जनसिद्धानसमबनकी एक ताडयन्नीय प्रतिपरसे 
ली गई है; बितका प्रथम-समांस्मक्र श्राधिभाम खण्डिस है। बम्बई के 
मन्दिरकी प्रतिमें भी यह प्रशस्ति साधारणसे पाठभेद तथा कुछ अशुद्धियों- 
के सथ पाई जाती हे 


शॉतिमाथपुरास-प्रशस्ति १०६ 
८०, शान्तिनाथ-पुराश ( कवि असग ) 


आदिभाग :-- 
श्रियं समग्रलोकानां पायिनीमनपायिनीं । 
बिश्नतेडपि नमस्त॒भ्य॑ बीतरागाय शान्तये ॥१॥| 
अशेषभव्यसत्वानां संसाराणंबतारणं । 
भकक्‍्त्या रत्नत्नयं नौमि विमुक्तिसुखकारणं ॥२। 
लीलोत्तीर्णाखिलामेयविपुलशेयसागरान्‌ | 
इन्द्राभ्यच्यान यतीन बन्दे शुद्धान गंणधरादिकान्‌ ॥१॥ 
मुमेधोभिः पुरा गीत॑ पुराण यन्महात्मभिः । 
तन्‍्मया शान्तिनाथस्य यथाशक्ति प्रवक्यते ॥४॥ 
अ्रन्तभांग :-- 
मुनिचरणरजोभिः स्वदाभू(पू ?तभात्र्यां प्रझतिसमयलस्नेः पावनीमूतमूर्द्ध 
उपशम इव मूत: शुद्धसम्यक्त्वयुक्तः पटुमत्तिरिति नाम्ना विश्रुतः श्रावकोभूत्‌ । 
तनुमपि धनुतां यः सर्वपर्वोपचासेस्तनुमनुपमधी: स प्राप्यन्‌ संचिनोति 
सततमपि विभूतिं भूयसोमन्नदानप्रभतिभिरद पुण्य कुंदशु श्र यश ॥२४३॥ 
मक्ति परामविरतां समपक्तपातामानन्वती मुनिनिकायचहुश्येडपि। 
वेरेतिरित्यनुपमा भुवि तस्‍्य भार्या सम्पक्ल्वेशुद्धिरिव मूर्तिमती परा5भूत्‌]] २४४ 
पुत्रक्तयोरसग इत्यवदातकीत्योरासीन्मनीषिनिवहप्रमुखस्य शिष्य: । 
चंद्रांशुशु भ्रयशसो भुवि नागनंद्याचायस्य शब्दतमयाणवपारास्य | २४५॥ 
तस्या:्मबद्धव्यजनस्य सेव्यः सखा जिनाप्यो निनधमंसक्तः 
ख्यातोडपि शोया्रस्लोकभीरुदिजातिनाथोडपि विपक्षपातः ॥२४६॥ 
व्याख्यानशीलत्वमबेज्य तस्य भ्रद्धां पुराणैषु च पुए्वजुद्ेः । 
ओरचित्यहीनो$पि गुरौ निबंजे तल्मिन्नहसीदसग: प्रंजन्धम ॥२४७॥ 
चरित॑ विस्वय्य सन्मतीय सदर्लकारविचिऋृत्तनंध | 
स पुराणमिद ब्यक्तत्त शान्तेर्सगः साधुजनंप्रमोद-शान्त्यें ॥२४८॥| 


११० लैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इत्यसग-कृती शान्तिपुराणे भगबतो निर्वाशगमनों माम षोडशः 
सगेः ॥१६॥ [ जयपुर प्रति 


८१. जिनेन्द्र-कल्याणाभ्युदय ( अय्यपाये ) 
आदिभाग -- 


लक्ष्मी दिशतु वो यस्थ शानादशे जंगन्नैयं । 

व्यदीपि स जिन: श्रीमान्‌ नामेयो नौरिवांम्बुधी ॥१॥ 
मोंगल्यमुत्तम॑ जीयाउ्छुरण्य यद्गरजोहर । 
नि(नी)रहस्यमरिष्नन्तत्य॑चत्रह्मात्मक मंहः ॥२॥ 
दोषसंतापशमनी बाग्ज्योत्स्ना जिन॑चन्द्रजा | 
घधयन्ती श्रुताम्भोधि स्वान्तध्वान्तं धुनोतु नः ॥|३॥ 
मोज्नलचृम्या कृतं कंठहार>नायक*रत्नतां । 

रत्नत्रर्य तुमः सम्यग्हग्शानाचारलत्ष्ण ॥४॥ 
स्याद्मादाकाशपूरणेन्दुर्भव्याग्मोगहभा नुमान्‌ । 
दयागुणसुधाम्मोधिधेसे: पायादिदाहेतां ॥५॥ 
श्रहिसा-सूक्ष॑ त-स्तेय-ब्रह्म॑चर्या 5परिग्रह | 
संवपापप्रशमन वर्धतां जिनशासन ।।६॥ 
पंचकल्याणसम्पूणः पंचमशानंभासुरः । 

वः पंचगुरुव: पान्तु पंचमीगतिसाधकाः ॥७॥ 
पृषभांदीनई वर्धेमानान्तान्‌ जिनंपेंगबान्‌ | 
चतुर्विशतितीथेंशान्‌ स्तुवे जेलोक्थपूजितान्‌ ॥८॥ 
वनन्‍्दे वृषभसेनादीन्‌ गणिनो गौतमान्तिमा(का)ने | 
श्रुतकेव लिन: सूरीन्‌ मूलोत्तरगुणान्वितान ॥६॥ 
अनुयोगचर्तुष्कादिजिनींगमबिशारदान्‌ । 
जातरूपधंराग्स्तोष्ये कबिविन्दारकान गुरून्‌ ॥१०॥ 


जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय-प्रशस्ति १११- 


अहेदादीनभीश्थसिद्धय शुद्धित्रयान्वितः | 
स्तुत्यानन्तगुणोपेतान्‌ ध्यात्वा स्तुत्या प्रणम्य च ॥११॥ 
श्रीमत्समंतभद्रा दिगुरुपवक्रमागत: | 
शाख्रावतारसम्बन्धः ग्रथमं प्रतिपायते ॥१२॥ 
पुरा वृषभसेनेन गणिना वृषभाहंतः। 
अवधार्याअम्यधाय्येतद्धरतेश्वरचक्रिणे ॥१३॥ 
ततोडजितजिनेन्द्रादिती थंकक्षथो*वधा्य गां । 
तत्तद्गणघरा लोके धार्मिकाणामिहाउब्र॒बन्‌ ॥१४)॥। 
ततः श्रीवद्धेमानाहंद्गिरमाकए्यं गौसमः । 
राजे लोकोपकारार्थ श्रेशिकाया<ब्रवीदृगणिः ॥१५॥ 
तस्मादगणभदाचार्यात्ननुक्रमसमागत: । 
नाम्ना जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदयो5यमिहोच्यते ॥१६॥ 
सेन-बीर-सुवीय-भद्र-समाख्यया मुनिप गया: 
नन्दिशचंद्र-सुकीर्ति-भूष ण-संज्ञया मुनिसत्तमा:। 
सिंह-सागर-कंभ-आंखवनामभिय्यतिनायका: 
देव-नाग-सुदत्त-तुं ग-समाहयमंनयो5मवन्‌ ॥ १ण। 
तैम्यो नमस्कृत्य मया मुनिभ्यः शाखोदघियृक्तिमणी श्र लब्ध्वा । 
हारं विरब्यायंजनोपयीग्यं जिनेद्धरकल्याणविधिव्यंधायि ॥१८॥ 
वीराजाय-सुपूज्यपाद-जिनसे नाचार्य-संभाषितो 
यः पूर्व गुणभद्गसूरि-खसुनन्‍्दीन्द्रादिनन्युजितः | 
यश्राशाधर-हस्तिमल्‍्ल-कथितो यश्चैंक्ं घिस्ततः । 
तेम्यः स्वाइत्सारमध्यरखितः स्थाज्जैनपूजाकमः ॥१६॥ 
तकं-व्याकरणागमादि-लहरीपूर्ण-श्रताम्मोनिधेः 
 स्थाद्ादाखरभास्करस्य घरसेनाचार्यवर्यस्थ च | 
शिष्येणाइय्यपकोविदेन रचितः कौमार से नेभु ने- 
ग्रेयोड्यं जयताज्जगत्रयगुरोबिस्बप्रतिष्ठाविधिः ॥२०॥ 


११२ जैंनग्रस्थ-प्रशत्तिसंग्रह 


पूवस्मादू परमांगमात्यमुचितान्यादाय पंग्ान्यह 
तत्र प्रस्तुतसिद्धयेप्त्र विलिखाम्येतन्न दोषाय तंत्‌ । 
कल्याणेषु विभूषणानि धर्निकादानीय निष्किचनः 
शोभार्थ स्वतनु न भूषयति कि साराजते ना5स्थ तैः ॥२१॥ 
जिनेन्द्र-धांणी-मुनिसंघ-मक्त्या जिनेंन्द्रकल्याणनुतिं पठित्वा | 
जिनेन्द्रपूजां रचयन्ति तेष्मी जिनेन्द्रसिंद्श्रियमाश्रय॑न्ति ॥२२॥ 
इति विद्यानुवादांगविश्रतजिनसंहिताश्रयोपासकाध्ययने<हंत्पतिष्ठासार- 
मंग्रहे जिनेन्द्रकल्याभ्युदये शास्त्रावतारसम्बन्धों नाम प्रथमा5म्युद्यः ॥ १॥ 
शर्त भाग :-- 
नमस्कृत्य जिन॑ बीर॑ उंसुरासुरपूनिंत॑ । 
गुरुणामन्वयं वच्ये प्रशस्तगुणशशालिनाम्‌ ॥१॥ 
श्रीमूलसंधव्योम्नेन्‍्द्रभारते भाकितीय क्षृंदू । 
देशे समस्तमद्रार्यों जीवात्पाप्पदद्धिकः ॥२॥ 
तत्वाथसूत्रव्याख्यान-गं घहस्ति-विधायक: | 
स्वामी समन्तमद्रो5भूददेवागमनिदेश(दश)कः ॥३॥ 
अवदटुतटमटति मटिति स्फुटपंटुवाचाटंघूजटेजिहा । 
वादिनि समन्तभद्र स्थितिवति का कथाउन्येषराम ॥४|॥ 
शिष्यो तदीयां शिक्कोटिनामा शिवायन: शाख्रविदां वरेश्यों 
कृत्स्नभ्रुतं श्रीगुरुपादमूले ह्थीतवन्ती मकतः कृतार्थों ॥४॥॥ 
तदन्वयेषमूद्विदुषांवरिंडटः स्थाह्वादनिष्ठ: सकलागमशः | 
श्रीधीरसे नो5जनि तार्किकश्रीविध्यस्तरागादिसमस्तदोषः ॥॥६॥ 
यस्य वाचा प्रसादेंन छमेय॑ भुवंनत्रयं | 
आसीदष्ठांगरूपेण गशितेन प्रमाणित(नेमितशानरूपं बिदां बरं)।|७॥॥ 
तब्छिष्पप्रवरो जातो जिनसेनमुनीर्षरः । 
यद्वाग्मम पुरोरासीत्पुराशं प्रथम भुवि ॥८॥ 


जिमेन्द्रकल्याणाम्युदंय-प्रशस्ति ११३ 


तदीयप्रियशिष्योडभूत गुणुस्रद्रः घुनीश्बरः | 
शलाकापुरुषा यल्य सूक्तिमिमूषिताः खदा ॥8६॥ 
गुणभद्गगुरोत्तस्य माहात्म्यं केन वग्यते | 
यस्य वाकूसुधया भूमावश्निश्लिक्ता जिनेश्व॒सः ॥१९॥ 
तब्डिध्यानुक्रमे याते संख्येगे विश्वुतो मुवि। 
गो विन्दभट्ट दत्यासीढिदान्मिस्यात्ववजितः ॥११॥ 
देवागमनसूत्रत्य शित्या सदर्शनास्ितः | 
अनेकान्तम्त तत््वं॑ बहुमेने विदांवरः ॥१२॥ 
नन्दनास्तस्थ संजाता व्िताखिलकोबिद: । 
दाज्षिणात्याय्यन्‌ तत्र स्वरसयक्षीप्रसादतः ॥१३॥ 
श्रीकुमारकविस्तथ्यवाक्यों देंबरबल्लभ: । 
उद्यद्धघनामा च हस्तिमल्कामिधानकः |[१४॥ 
वर्ध मानकबविश्लेति पडभूवन्‌ कबीश्वरा:) 
सम्पकरत्य॑ स परीक्षितुं मदगजे मुक्ते सरण्यापुरे- 
श्रास्याः पाएडथय महीश्थरेश कपटउन्त त्वमभ्यागते | 
शेलूष॑ जिनमुद्रभारिशमपास्यासौ मदष्व॑सिना 
श्लोकेनापि मदेभमलल्‍ल इति यः प्रख्यातपान सूरिमिः ॥१५॥ 
तदथ्यथा;-तिय्यकू पश्यति एृष्ठतोपसरति स्तब्धे करोति श्रुती 
शिक्षां न क्षमते शिरो विधुनते धंटास्वनादिष्यंति। 
संदिग्धप्रतिहश्विनं निजमद्स्थाधाय गंध स्वयं 
क्वामां हन्ति करेण याति न वशः क्रोधोद्दुरः सिन्‍्धुरः ॥१६॥ 
सो5य॑ समत्तजगदूजितचारुकीर्तिः स्याद्मादशांसनरमाशितशुद्धकीति: । 
ज़ोयादशेपकविराग्रकचक्रवर्ती श्रीहृस्तिमल्‍्ल इति विश्रृंतंपुस्यमूर्तिः ॥१०७॥ 


तत्यान्बये बरगुणों गुणबीरसरि। 
शाज्षात्तपोबल-विनिजित-सम्बरारि:, ॥१०॥ 


श्श्ड जेनऋथ-प्रशस्तिसंग्रह 


धमामृतामग्बुभत्यक़नरोीं बिद्वारी | 
जेनो मुमिजयत्‌ भव्यजनोपकारी ॥१६॥ 
आसीत्तत्पियशिष्य: कामक्रोधादिदीषरिपुविजयी ! 
श्रीपुष्पसेननामा मुनोश्करः कोबिदेकगुद: ॥२०॥ 
श्रीमूलसंघ-भव्याब्ज-भानुमान्‌ विदुषां पति: । 
पुष्पसेनायबर्यों 3भूत्परमागमपारग: ॥२१॥ 
यश्थार्वाकानजेषीत्‌ सुगत-फरशमु ओवाक्यमंगीरमांत्षी- 
दर््येपीदक्तपादोदितमतमतनीतपारमर्घापकष (१) । 
शोमां प्राभाकरीं तामपद्दतब्रिमतां भाट्र-विद्यां मनीषी 
देवोउसो पुष्फ्सेनों मगति विजयते वर्धिताहन्मतश्री: ॥२२॥) 
तब्छिष्योसन्यमतान्धकारमथन: स्वादादतेनोनिधिः 
सान्चाद्राधवफारडवीयकविताकान्तास्मूदात्मनाम्‌ । 
व्याख्यानांशुच्येंः प्रकाशितपदन्यासो विनेयात्मनां 
स्वान्ताम्भोजविकाशको बिजयते श्रीपुष्पसेनायमान्‌ ॥२३॥ 
श्रीमद्धमें मुणानां गणमिह दय्या सम्यगारोप्य रूढ़ो 
बाह्मन्तस्सत्तपो5शवं जतनियमरथं मार्गशौषेगुणांके: | 
लक्षौकुबंन्‌ न लक्ष्य मनसिजमजयन्‌ मोक्षसंदानचित्त- 
स्जैलोक्यं शासितारं जयति जिनमुनिः पुष्पसेनः सधर्मा ॥२४॥ 
पुष्पसेनमुनिर्भात भीमसेनइवाउपरः | 
वृहत्याग-दया-युक्तो दुःशासनमदापदहः ॥२५॥॥ 
कणस्तयों धनु्धमों गुसा नामावलिगंण:। 
पुष्पसेनमुनिधन्ची शरूयय पुष्पकेतन: ॥२६॥ 
त॑ पृष्पसेनदेवं कलिकालगणेश्वरं सदा वन्‍्दे। 
यस्य पदपग्मसेवा विबुधानां भवति कामदुघा ॥२७॥ 
तदीयशिष्यो5जनि दाक्षिणात्वः श्रीमानुद्विजन्मा मिप्जांवरिष्ट: | 
जिनेन्द्रपादाखुरुदैकमक्तः सागारधर्म: करुणाकराख्यः ॥र८॥ 


जिनेन्द्रकल्याणाम्घुदय-प्रशस्ति ११ञ, 


तस्पेय पत्नी कुलदैवतेव पतिक्रतालंझतपुणयलरमी: । 
यदकंमाम्बा जगंति प्रतीता चारित्रमूर्तिमिनशासनोत्का ॥२६॥ 
तयोरासीस्सूनुस्सद्मलगुणादथ: सबिनयो 
जिनेद-अरीपादाग्जुरूह-युगलाराधनपरः ॥ 
अधीतिः शास्त्राशामखिलमशिमन्त्रीषधवतां । 
विपश्रिन्निणेंता नयविनयवानाउडय इति यः ॥३०॥ 
श्रीमूलसब्ब॒कथिताखिलसन्सुनोनां भौपादफ््मसरसीरहरा जहंस: | 
स्थादय्यपाय इति काश्यपगोत्रवर्यों जेनालपाकवरवंशसमुद्र चन्द्र: ॥३१॥ 
प्रसन्नकविरावृते! प्रवचनांगविद्यामृतेः परमतत्वधर्मामृतेः सुधाकर इवाडपरो- 
5खिलकरामिराम: सदा चकास्ति सुकृतोदयः कुफ्लयोत्सवः श्रौयुतः ॥|३२॥ 
कवितानाम काप्यन्या सा विदग्पेषु रज्यते | 
फेपि कामयमानास्तां क्लिश्यंते हन्त बालिशाः ॥३३॥ 
स्वस्यस्तु सज्जनेम्यों येषां हृदयानि दषणसमानानि | 
दुर्वंचन-मस्म-संगादधिकतर यान्ति मिमलताम ॥३४॥ 
स्वस्त्यस्तु दुजनेम्यो यदीयमीत्या कविश्वजाः संब | 
रचयन्ति सरतसूक्ति कॉवित्वरचनास ये कृतिषु ॥३१५॥ 
असता संगपंकेन यर्दंग मलिनीकृतं । 
तदहं धोतुमिच्छामि साधुसंगतिवारिशा ॥३६॥ 
सुस्वरत्वं सुब्रतत्व॑ं साहित्यं भाग्यसंभ् । 
बलास्कारेण यज्नौतं स्वाधीन नेव जायते ॥३७॥ 
शब्दशास्त्रमपि काव्यलक्ष॒णं छुंद्सः स्थितिमजानता चू(छु?तिः॥ 
ऋष्यपाये-विदुष्ना विनिर्मिता कृतवरप्रसादत(१)॥३८॥ 
शाकाब्दे विधुवाधिमेत्रहिमगो(? २४१) सिद्धा थसम्बत्सरे 
माघे मासि विशुद्धपक्षद्शमी-पुष्पक्यंचारेपह नि । 
अंथो रुद्रकुमारराज्यकिषये जैनेन्द्रकल्याण माक्‌ 
संपूर्यों -पबदेकशरीलमगरे श्रीपालबन्यू( नन्‍्यु का बन्यू! )जिंतः ॥१६॥ 


११६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


इति सकलताकिक-चक्रव्ति-समन्तभद्र-सुनीश्वर-प्रमुख-कविवृन्दा रक- 
बृन्द-मानस-सरोवर-राजहंसायमानहत्यतिमामिषेक-विशेष-विशिष्ट-गंघोदक- 
पवित्रीकृतोत्तमाज्लेन श्रय्यपायेन औीपुष्पसेनायोंपरेशक्रमेण सम्यग्विचार्य 
पूर्वशस्त्रेम्यः सारमुद्धृत्य विरचितः शरीमज्जिनेद्रकल्याणस्युदयापरनाम- 
घेयोडय त्रिंशदभ्युदयो ऋ्रंथ: समापतः ॥॥. (अ्न्थ-श्लोकसंख्या ३४६०) 
[ श्रवणबेल्गोल-दौबंलिशात्ि-ग्रति 


८२, घन्यकुपार-चरित्र ( आ० गुणभद्र ) 
आदिभाग :-- 
स्वयंभुर्व महावीर लब्धघाइनंतचलुष्टयं । 
शर्तेन्द्रप्रणुतं बन्दे मोक्षाय शरणं सताम्‌ ॥१॥ 
प्रणमामि गुरूंश्चेव सबेसत्वा5भर्यकरान्‌ । 
रत्नत्नयेण संयुक्तान्संसाराणंबतारकान्‌ |२॥ 
दिश्यात्सरस्वती बुद्धि मम मन्द्धियों हृढां | 
भक्‍्त्यानुरंजिता जेनी मातेव पुत्रवत्सला ॥३॥ 
. स्पाद्बादवाक्यसंदर्म प्रणम्ध परमागसम | 
श्रुतार्थ भावनां बह्ये कृतपुण्येन भाविताम्‌ ॥४॥ 
क्षमंत्‌ सजनाः सववे ये समंजस-बुद्धयः ) 
शोघयंतु पद दुष्ट विशुद्ध स्थापयन्तु ते ॥५॥ 
>८ ओर > 
अन्तभाग -- 
इति घन्यकुमारचरिते तत्त्वाथभावनाफलदर्शके आचार्य श्रीगुण मद्र- 
कृते भव्य-वल्हृण-नामांड्िते धन्यकुमार-शालिभद्रयति-सर्वार्थस्िद्धिगमनों 
कम सप्तमः परिच्छेदः ॥७॥ 
यः संसारमसारमुन्नतमतिर्शात्वा विसक्तो5भव- 
दता मोहमहाभर्ट शुभमना रागांबकार तथा । 


घन्यकुमारचरित्र-प्रशस्ति श्श्क 
आदायेति महात्रतं भबहरं म्राणिक्यसेनों मुनि- , 


जेंग्रेन्थ्यं सुखद चकार दृदये रत्नत्रय॑ मण्डनं ॥१॥ 
शिष्योष्भूस्पदपंकजैकअमरः भीने मिसेनो विभु- 
स्तस्य श्रीगुरुपं गवस्य सुतपाश्चारित्रभूषान्वितः | 
कामक्रोधमदान्ध-गन्धकरिणो ध्वंसे मृगाणांपतिः 
सम्यग्दर्शन-बोध-साम्य-निचितो भव्यांडबुजानां रवि: ॥२॥ 
आचार समितीदधो दशविध्ं धर्म तपः संयमम्‌ 
सिद्धान्तस्य गणाधिपस्य गुणिनः शिष्यो हि मान्यो5भवत्‌ | 
सेद्वान्तों गुणभद्रनाममुनिपो मिथ्यात्व-कामान्तकृत्‌ 
स्थाद्रादामलरलभूषण घरो मिथ्यानयध्वंसकः ॥३॥ 
'तस्थेयं ननिसलंकारा ग्रन्थाऊृतिरसुन्दस | 
अलंकारवता दृष्या सालंकाराकृता न हि ॥४॥ 
शास्त्रमिदं कृतं राज्ये राशे श्रीपस्मादिनः । 
पुरे विलासपुर्व च निन्‍्मनलयेक्रिजिते ॥५॥ 
यः पाठ्यति पठत्येब पठन्तमनुमोदयेत्‌ । 
स स्वगे लभते भव्यः स्वाज्ञसुख़दायकं ॥६॥ 
लम्बकंखुकगोत्रो5भूच्छुभचन्द्रो महामना: | 
साधुः सुशीलवान्‌ शान्तः श्राबको धर्वत्सलः ॥ण॥ 
तस्य पुत्रो चभवाउत्र बल्‍्हणों दानवान्यशी । 
परोपकार चेतस्को न्यायेनाजित-सद्धनः ॥८॥ 
धर्मानुरागिणा लेन धर्मकथा-निवन्धन | 
चरितं कारितं पुण्य शिवायेति शिवाथिनः ॥६॥ 

इति अन्‍्यकुमास्चरित्रं पूर्ण जातं॥ 

[ देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 


श्हपप जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


८३, सिद्धिविनिश्य-टीका ( आचाय अमनन्‍्तवीय ) 
आदिभाग :+- 
अकलहइूं जिन॑ भक्त्या गुरु देवों सररस्वतों । 


नत्वा टीकां प्रवच््यामि शुद्धां सिद्धिबिनिश्चये ॥१॥ 
झअकलंक॑ वचःकाले कलो न कलया5पि यत्‌। 
सषु लम्यं क्यचिल्लब्ध्वा तत्रेवाउस्तु मतिमम ॥२॥ 
देवस्याउनन्तवीयों5पि पर व्यक्त तु सर्वतः। 
न जानीतेडकलंकस्य चित्रमेतत्परं भरुवि ॥३॥ 
अकलंकवचोउम्भोधेः सूक़रत्नानि यद्यपि | 
ग्हान्ते बहुमिः स्वर रुद्रत्नाकर एवं सः ॥४॥ 
सर्वधर्म[स्य] नेरात्यं कथयजन्नपि स्वथा । 
घमकीर्ति: पद गच्छेदाकलंक कर्थ ननु ॥५॥ 
शास्त्रस्यादी तदविष्नप्रसिद्धिप्र थनादिकं 
फलमभिस्मीक्ष्य सवेज्ञमित्वादिमंगलमाह । तस्यायमर्थ: | 
( इसके बाद “सवश् सर्वतस्वायं-स्थाद्वादन्यायदेशिनं । श्रीवद्धमान- 
मम्यच्य वच्ये सिद्धिविनिश्वयम!” मूलके इस मंगरलपश्चका श्रर्थ तथा व्या- 
ख्यान हे और फिर प्रथम. प्रस्तावके श्रन्यपोंकी टोका है ) | 
इति श्रीरविभद्रपादोपजीन्यनन्तवीये-विरचितायांसिद्धिविनिश्चय- 
टीकायां प्रत्यक्षसिद्धि: प्रथम: प्रस्ताव: ॥१॥ 


अन्तभाग :-- 
“ययेन्द्र इत्यादि निदशनमत्रेवेत्थ भूतस्येत्यादिना शाख्रार्थमुपसंहर- 
ब्राह--तदेवमित्यादि शाल्मान्ते मंगलमाइ>जीयाहित्यादि || 
इति सिद्धिविनिश्रयटीकयामनन्तवीय विरचितायां निद्षेपसिडिदाादशमः 
प्रस्ताव: समाप्त: ॥ 
(इसके श्रागे ग्रन्थद्रान-प्रशस्ति है। टीकाकारकी कोई प्रशस्ति नहीं)। 
( कच्छुदेशस्थ कोडायग्रामकी प्रति परसे 
पुरातत्वमन्दिरि अददाबादमें कराई गई प्रति 


योगसंग्रहल्र- प्रशास्ति ध्र्शः 


८४, प्रायश्रिचसपु्यय-सचूलिक-बृत्ति ( भीनम्विगुरु 
आदिभाग :-- 


शुद्धात्मलूपमापन्न प्रश्चिप्य गुरोगेरं । 

निबन्धनं विधास्वेउह प्रायश्रित्तसमुच्चये ॥१॥ 

५८ है )< ्् 

प्रणम्य परमात्मान केक्‍्ले' फेक्लेक्षणं | 

मयाउभिषास्यते किंचिच्चूलिकाबिनिषन्चनम ॥र। 

अ्न्तभाग :-- 

यः श्रीगुरूपदेशेन प्रायश्रित्तस्य संप्रह: | 

इासेन भीगुरोद् ब्चो भब्याशय-विशुद्धये ॥१॥ 

तस्यैषानूदिताबृत्तिः श्रीनंद्गुरुणा हि सा । 

वियद्धं यदभूदत्र तत्ताम्यतु सरस्वती ॥२॥ 
प्रवरगुरुगिसीनद्र-प्रोद्रता इत्तिरेघा सकलमलफलंफत्सलनी समनानां | 
सुरसरिदिव शश्वत्सेव्यमाना द्विजेन्द्रे: प्रभवठ॒ जननूना यावदाचन्धतार ॥३॥ 

समाप्तोड्यंग्रन्थः | ( वृत्तिसंख्या प्रायः २००० श्लोफपरिमाण है ) 


८५४. योमसंग्रहसार ( श्रीनन्दिगुरु ) 


आदिभाग :-- 
भद्र भूरिभवाम्भोषि-शोषिणे दोषमोपिणे। 
जिनेशशासनामाउले कुशासनधिशासिने ॥१॥ 
संयमोद्दाममारामश्रीगुरोः पादपंकजम्‌ | 
बंदे देवेन्द्रजून्दोद्न्मीलिमालाकराचितम्‌ ॥२॥ 
ओरोगीन्द्रो रुखयोगार्नि-दग्धफम स्थनोडज्िनाम:। 
विश्वज्ञों बिश्वदश्वाउस्त मंगल मंगलाथिनाम ॥१॥ 


श्र्न जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


राद्रांखत्त पदन्‍्यास-वर्शालंकारहारिसी । 
सम्मार्गाद्लि सदेवाउस्तु प्रसत्षा नः सररबती ॥४॥ 
यस्मादध्यान॑ बुधेरिष्टं साक्षान्मोक्षस्य सानम्‌ | 
अतो मोज्षाथिभन्येभ्यस्तदेवाउस्मामिरुच्यते ॥५)॥ 
अन्त भाग :-- 
विपुल-वाड़मय-बारिधि-तत्वसन्मणि-मयूख-लवांशकलाकृतः । 
स्मरणमात्रमिदं गदितं मया किमिह दृष्टमहों न महात्मभिः ॥१७६॥ 
नानोपदेशकोशो<यं सरर्बत्या मदपित: | 
भव्येराधीयमानोडपि सर्वदास्त्वक्यस्थितिः ||१७७॥| 
श्रीनन्दनन्दिवत्स: श्रीनन्दीगुरुपदाब्जपट्चरणः । 
श्रौगुरुदासो नन्यान्मुर्बमतिभ्रीसरस्बतीसूनु: ॥१७८॥ 
इति श्रीनन्दिगुरुकृतः योगसंग्रहसारः समात्तः । 


८६, भावशतक ( कबि लागराज ) 
आादिभाग :“- - 


शुश्न॑ क्‍्वचितवचिदतीवसितेतरामं क्वापि प्रफल्लनवपल्लवसब्निकाशं | 
तप्त॑ क्वचित्त्वचन शीतलमस्तु वस्तु केवल्यसंसतिपथानुगतं मुदे बः ॥१॥ 
नागराजशतग्रंथं नागराजेन तन्वता । 
अकारि गतवक(क्त्र)श्रीनागराजों गिरांगुरुः ॥२॥ 
वर्सतकाले चकिता नतांगी विशाय चक्रीकृतचापदंडं। 
मनोभबं सौरभशौभमानेरपूरयत्‌ पाणियुगं प्रयुनेंः ॥३॥ 


अन्त भाग :-- 


आतसीत्काप टिगोन्नतागर-सुधाधामो मुनिः भीधनः 
श्रीविद्याधरहत्यशेषभुबन-प्रख्यातनामा मृतः-| 


भावशतक-प्रशस्ति श्श्श 


यः केदार-पंदारविंद-युगल-प्रत्यग्रपूजाबिधि: 
प्राप्ताशेषपवित्रभव्यविभये: सा्थीकृताथी(थिं!)अमः ॥६ ७॥ 
तत्पुत्रः सर्बमित्रं सुरसकविकुलश्रूयमाखोनुकोतिः । 
प्रख्यातोद्यालपादो जगति बिजयते शक्करेशारतंसः ॥ 
विष्णुर्द ल्वेन्द्रयुद्ववितिकरसफलइत्तकुतरता (१) स्वभार्था 
कर्मी निक्तिप्य यस्मिन्‌ विरहति दनशः(!)स्वेच्छुया स्वस्थचित्त;।।६८८॥ 
तस्मांजातसुजातो निजगुणमणिभिः ग्रोणताशैषलोकः . 
केकाहकारिकारिस्मितमह्पिसुखेष्टंकबंशावतंसः |. 
मात श्रीनागराजो परनपतिशिरों द्शितोद्यग्नतापो 
राजेतेयं(!)समेते विगल्लितकलद्दे वाद्युपद्मालया(?) थ ॥६६॥ 
मारत्ययदिपूस्त्वामामरतरुजाते(?) विवाद्रोस्ति चेत्‌ 
सांगत्व॑ यदिमन्मथे सकलता नित्यं शशांके यदि | 
सिंहदे चेत्नता जितारियशसो भावचचूडामणे(!) 
खस्तश्लद्गुशतोपमानघटनागराजप्रमो(?) ॥१००॥ 
यस्तीक्षणायघीर(१) दुद्ध॑रमहाकोक्षेयकाक्षेपणा(१) 
क्षुभ्यज्ञापत बल्लबोद्रदरोनिशिष्नगर्भायते(?) | 
सोडय॑ दुजयदाभुयंगनियत(!)प्रौदप्रता [पा ]नल- 
ज्वालाज्वालखिलीकृतानागरः(?) श्रीनागराजो जयी ॥१०१॥ 
इतिश्रीनागराजकृतं भावशतक सम्पूर्ण ॥ 
[ अम्बई ऐ०प०स* प्रति 
नोट--यह प्रति बहुत ही अशुद्ध लिखी हुई है तथा त्रुटियोसे पूर्ण है। 


८७, तत्तसार-टीका ( भ० कमलकीर्ति ) 


आदिभाग :-- 
यद्शानं विश्व-भावार्थ “दीपक सेशयादि-हन्‌ । 
तं॑ बन्दे तत्वतारश देव॑ स्बबिदांवर ॥१॥ 


श्श्र जेनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


स्वबिद्‌-हिमवदुक्त-सरो-द्वार-बिनिगेता | 

बारगंगा हि भवत्वेषा मे मनोमलहारिशी ॥२॥। 

गुरूणां पादपद्म च मुक्तिलक्ष्मीनिकेतनं। 

मे इत्सरसि सानंद क्रीडतामन्तरायहत्‌ ||३॥ 

पुनः श्रीगीतमादीनां स्मृत्वा चरणपंकजे | 

बक्त्ये श्रीतत्यसारस्य वृत्ति संक्षेपतों मुदा ॥४॥ 

त्वष्ति। अथ श्रीने मीश्व रमहातीर्थादियात्राविह्रकम्म॑विधाय दरयायद्य 

(? च श्रीय(प !)यपुरमागत्य महामहोत्सचपूर्वक॑ धर्मापदेश कुर्बतः स सतो 
में यथा मेदेतरर्नत्रयात्मकमोक्षमाग्ग-मावनां भावय तथैवत्वदान्न (!) 
चमोकृतपरमार्थतरपलक्षणेन 5० श्रे(सं)तोषतनयेन सतिमयेन ठ० शीलषूनाम- 
घेयेनेदं वच: प्रोक्तं-भो झृपावारिसागर चतु्गतिसंसारांबुधियान भष्टारकश्री- 
कमलकीरतिंदेव चतुर्विधसंघक्ृतसेव संसारशरीरभोगनिर्म्ममों मदीयो सामो<य॑ 
तस्‍्वाउतरव-देयोपादेय-परिशानलालसः 3० श्रीअ्मरसिह्षे वरीयतितस्तत्वो- 
पदेशेन बोध्यते चेत्तदा चरमिताकर्यांकुलीभूतमानसे [ न |मुद्॒विमृर याल्पमति- 
नाइपि मया चिंतितामरति। सब्बे विद्योक्ततत्वोपदेशे पुए्॒यं भविष्यति | पुण्येन 
तत्तत्वोसारोपदेशाख्यं शास्त्र सम्पूर्ण भविष्यताति मत्वा तत््तसारबिस्तरा5वतारं 
भाषनामंथं कर्तु समुद्यतो5हमभव ॥छ॥ अथासन्नीकृतोपारसंसारतीरेण अ्रन्त- 
माक्त-सकलबिमलकेवलशानसूर्ति-सब्व॑बम्महाबी रेश समाविष्कृतसमय- 
सार-चा रित्रस््रय-पंचारितकायसार-सिद्धा न्तसारादिसा रेश समूरीकृत- 
बाह्माम्यंतरदुद्धरद्ादशविधतपोभारेण समम्यसितसम्यक्त्वायश्गुणालंकृत- 
परमात्मस्थभावेन तिरस्कृतासंसासयाताशानोद्धव-लोकमात्रसंकल्पबिकल्पा - 
त्मकविभावेन भस्मीकृतद्रव्यकर्म-भावकर्म-नोकम मलकलंकानां सिद्धानां 
द्रव्यभावरूपं स्तुतिं कत्ुकामेश मेदो5मेदरत्नत्यानुमवोद्धघसम्यग्शानमहा- 
धामेन श्रासंसारप्रधावित-मोहमद्दा रा जशीघ्रगामितं मसंग्निलित(१) पद्मायमा- 
नादिमिथ्यादर्शनाशानाविरतिमाबादिविधयकषायटकप्रेटकदुज़्नंयमिर्शा यसव वि- 
द्वोतरागोपदिष्टागमा ध्यात्मसिद्धांतशासत्र5वतता रितोपयोगेन सप्तीप्सितसाक्षा द्‌ पे- 


तत्वकारटीका-प्रशत्ति श््र्३्‌ 


यसंसिद्धिशिश चार-प्रपालन-नार्तिर्का ता |परिहार-नि्िष्नपरिसमत्तो( मात्ती ). 
ति फलचतुष्येन स्थगततत्त्यप्रगाततत््वमेदमिन्न' तत्वसाराख्यं ग्रम्थमहई घय* 
क्ष्यामीति कृतप्रतिशेन परमाराध्यपरमपृज्यभद्वारकश्रीदेबसेनदेवेन सूच- 
मिदं संवर्यते ॥ 
इति श्रीतस्वसारविस्तरावतारेउत्यासन्न-भव्यजमानंदकरे भध्टारफऔ- 
कमलकीतिदेव-बिरचिते कायस्थमाथुराव्वयशिरोमणीभूतभव्यवरपुणडरीकाउ- 
मरसिंहमानसारविन्द-दिनकरे स्वगतपरगततत्वलक्षणवण नं नाम प्रथम पे । 
ह्रन्तभाग :-- 
ग्रन्थेडस्मिन्‌ भावनारूपे पुनरुक्तस्य दूषणं । 
म(भा)बविद्धिनंतद्गआह्ाय' ज्ञानवैराग्य-भूषणं ॥१॥ 
दति तत्त्व स्वपरगत प्रोक्त संक्षेपमात्॒तो5पि मया 
, रम्यग्यदि विह्तरतों ब्रते जिनसन्मतिः सत्य ॥२॥ 
इति कतिपयवर्णवर्णिताउध्यात्मसारा परमसुखसहाया तत्वसारस्य टीका] 
अवगतपरमार्था: शोध्य चेनां पठंतु छुरसृगपतिकंठे द्वारभूतां सुरम्यां ॥३॥ 
यावन्मेरु-मही-स्वर्ग-कुल्लादि-गगणा5पगाः । 
तत्वसारस्य टोकेय तावन्नंद[वु]भूतले ॥४॥ 
इति तत्वसारविस्ताराबतारेडत्यासन्नमव्यननानंदकरे भट्दारकश्री- 
कमलकीरतिंदेव-विरचिते कायस्थ-माथुरान्वय-शिरोमणीभूत-भब्यवरपुं डरीका - 
5मरसिंह-मानसारविन्द-दिनकरे सिद्वस्वरूपवर्ण नं षष्ठं पव ॥$॥ 
सिद्धाः तिद्ध(द्वि)प्रदास्ते स्युः प्रसिद्धाश्गुणयुता: । 
भोज्मस्येप्िंद भो(!)शुद्धाः प्रसिद्धा जगतां भये:(ये) ॥६॥ आशीर्वाद: 
श्रीमन्माथुर गच्छपुष्करगणे श्रोकाछसंघे मुनिः 
संभूतो:यतिसंघनायकमणिः श्रीक्षेमकीर्तिमंहान्‌ । 
तलट्टाम्धस्वंद्रमा गुशमणी ओरद्देमकी तिंगृाः 
भ्रीमत्संय्मकीर्तिपूरितदिशापूरों गरीयानभूत्‌ ॥ १॥ ; 


श्श्४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रभवदमलकीर्तिस्तत्यदांभोजभानुमुंनिगणनुतकीर्तिविश्वबिख्यातकीर्ति: । 
शम-यम-दम-मूर्तिः खंडितारातिकौर्तिजंगति कमलकी तिंः प्रार्थितशानमूर्ति:२| 
[ देहली-पंचायती-मंदिर प्रति 
नोट--यह ग्रन्थ प्रति बहुत कुछ अशुद्ध है। और इस प्रतिके शुरू 
तथा अन्त आदिमें कितने ही पत्र बादकों प्रतिलिपि करके नोड़े गये हैं । 


८८, यशोधर-महाकाव्य-पंजिका (पं० श्रीदेव ) 


आदिभाग :-- 
यशोधर-महाकान्ये सोमदेवे विंनिर्मिते 
श्रीदेवेनोच्यते पंजी नत्वा देवं॑ जिनेश्यरं ॥१॥ 
छुंद-शब्द-निघंट्वलंकृति-कला-सिद्धांत-सामुद्र क- 
ज्योतिवेद्यक-वेद-वाद-भरता5नंग-द्विपाउश्वायु ध- | 
तकाख्यानक-मंत्र-नीति-शुकुन-दमारुद-पुराण-स्मृति- 
श्रेयोड्ध्यात्मजगत्द्षितिप्रवचनी-व्युत्पत्तिरत्रोच्यते ॥२॥ 
अहं वा काव्यकर्ता या द्वावेवेश्वराविह | 
विधु-अ्रध्नातिरेकेश को नामान्यस्तमोपहः ॥३॥ 
किंच कवेरपि विदग्धो5हमेतत्सूक्तिसमथने। 
यत्सौमाग्यविधो स्त्रीणां पतिवन्न पिता प्रभु ॥४॥ 
प्रयोगास्तमयाच्छुन्देष्वप्रसिद्धिमयं तमः | 
तत्प्रयोगोदयाकों हि निरस्यत्यसमंजस ॥४॥॥| 
रुष्यत्याकपकायाउन्धः स्वदोषेण यथा स्खलन । 
स्वयमशस्तथा लोकः प्रयोक्कारं बिनिंदति ॥६॥ 
नाज्ययुक्॑ प्रयु जीतेत्येतन्मार्गानुसारिमिः । 
निघंट-शब्दशास्त्रेभ्यो नूनं दत्तो जलांजलिः ॥७॥ 
जहें-पेलब्योन्याद्रान्‌ शब्दांस्तेउन्न प्रयुजता। 
नाउप्रयुक्क प्रयुजीतेत्येष येषां नयो हृदि ॥८॥ 


यशोषरमह्काव्यपंजिका-प्रशस्ति १२५ 


नाउ्प्रयुक्क॑ प्रयोक्तव्यं प्रयुक्त वाउप्रयुज्यते | 
इत्येकांतत्ततो नास्ति वागर्थीचित्यवेदिनां ॥६॥ 
सात्रा दशशतीवाचामपूर्व्या समभूदिह। 
कवेवबगिर्यसवशादरणणकत्रिशती तथा ॥१०॥ 
सुमुखः समाहितमतिरुदंडः भुखः प्राइमुखो वा कविः सकलेहिकामुश्रिक- 
व्यवद्ार्युत्पत्तिकारणं. काव्यमिद चिकीषुः पुण्यावात्ति-प्रत्यूह-व्यूह- 
बव्यु)दासो नास्तिकतापरिहारः शिष्टाचारप्रतिपालनं परंपरया परक्ृतोप- 
काराद् विस्मरणं वेति पंचविधं फलं। आशीन्‍्नमस्क्रियावस्तुनिद्द शो वा 
5पि तन्मुखमिति वा मनसि निधाय श्रियमित्यादिकान्‌ श्लोकानाइ ॥छ।) 
कुबलयमुत्पलं भूमंड्ल च | संदशनमवलोकन सम्यग्दशनं च | कंतुः कामः) 
निकेतन ग्रह । 
इति श्रीसोम(श्री)देवसूरि-विरचितायां यशोधर-पँजिकायां प्रथम 
आश्वाक्ष: ॥१॥ [ देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 
नोट १--इस ग्रन्थ-प्रतिकी सब संधियोंमें श्रीदेव की जगह मूलग्रन्थकार 
सोमदेवका ही नाम दे दिया है, जो लिपिकारकृत-अशुद्धिका परिणाम जान 
उड़ता है। 
नोट २- इस प्रम्थप्रतिके अन्तमें पंजिकाके कर्ताकी कोई प्रशत्ति 
नहीं है । यह प्रति संबत्‌ १५३६ फाल्गुण सुदि ८ रविवारके दिन लिखा- 
कर मूलसंधरी मुनि रत्नकीतिके उपदेशसे एक खंडेलवाल कुद्धम्बकी ओरसे 
ब्रह्म होला को दान की गई है। 


८६. पुरुषार्थानुशासन ( पं० गोबिन्द ) 
आादिभाग :-- 
श्रियं कुर्यात्स वः कश्िहेवो देवेन्द्रवन्दितः | 
दग्शानसुलवीर्याणि यस्या5नंतान्यनन्तवत्‌ ॥१॥ 
ल्वभूविंषूणुः शिवो भाध्वान्‌ शीतगुः  सुगतो गुरु: । 


श्र 


लैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


धम्मराजश्च देवेन्द्रों जिनेन्द्र: स्वस्तिदोडत्तु नः ॥२॥ 
शक्तिव्यक्रिकृतानन्तगुणाय परमात्मने | 
भक्त्यात्मन: सता शक्त्या गुणानां व्यक्तयें नमः ॥३॥ 
तां नमामि गिर ब्राह्मीं गुरू श्र ददतेडक़िनां। 
हेयादेयोपदेशेन सेविता ये हित पद ॥४।॥| 

श्रथ मां श्रीपथान्रामपुरीन्राकिपुरीमिव । 

स्वां भ्रियं मर्त्यलोके5स्मन्नावि:कर्तुमितां स्थित ॥॥ 
श्रीमतो नरसिंहस्यापमरसिंहस्य सन्नयः | 

तनयो विनयोपेत इतिश्रीलद्मणो 5मणत्‌ ॥६॥ (दय॑) 


हें लोकदयशुद्धथर्थ यशःश्रेयश्र धीमतां । 

स्व॒जनीयं मवेतां भोः काव्येनेबाउत्र ते भशं ॥७॥ 
काव्यं विधीयतां किंचित्पुरुषार्थोपदेशितं । 

स्वार्थकृत्ये न धीमंतो भवंति यदनुद्यताः ॥५॥ 

श्रुत्वा तस्येति सुश्लिष्टरचनं वचन मया। 

इति सोडभांणि भो युक्त लवयोक्त॑ कित्वितः शरणु ॥६॥ 
योगत्तेमी सुराजादा जायेते ते सुकाव्यतः | 
कुराजादिव तावेब नश्यतस्तु कुकाब्यतः ॥१०॥ 
कांव्यं निराहुराचार्या मां वा कम वा कवे: | 
तन्नशटाइशेपदोषं स्थात्सुकाव्यं परथा पर ॥११॥ 
अज्वत्वाद्ा प्रमादाद्वा शब्दादौ स्खलन कवे: | 

दोषः स्यात्ते तु शब्दाय्राः प्रभूताः काव्यहेतवः ॥१२॥ 
तत्तां स्ते जानंते केचिदप्रमत्ता: छुमेधसः | 
विश्ववादआयवाराशेः पारेयेब्यतेगत ॥११॥ 

ताइशां माहशां येषां नाभृचोगोपि तेषि चेत्‌ | 
हुकाव्यायोद्यम कुर्य्य धृ एत्वं विमतः पर ॥१४॥ 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति प्र७ 


ज्च-- भगवन्समन्तभद्रः औमद्भट्राकलझु इत्यायाः | 
चक्रस्तकंग्रन्यान्कुतकं वि्तेपदक्ञांस्तान्‌ ॥१५॥ 
श्रीपूज्यपादमगवर्प्रमुखाः बिमुखा कुमार्गतो कुबेन्‌ । 
व्याकरणानि शणां वाडाल[प! |व्याकरणनिपुणानि ॥१६॥ 
जिनसेनो गुणभद्रो रषिषेशश्चेबमादिकबिराजा: | 
मदह्ठतां निहतांहांसि व्यधुः पुराणानि पुरुषाणां ॥१७॥ 
'श्रीभट-षट्टकेरादयों दुरंतापपाशशब्बाणि । 
सुमधुरगिरों व्यरययननगाराचारशाख्राणि ॥१८॥ 
श्रीशिवको टिमुनीश्वरपुरोगमाः स्ववगतागमा ढणां । 
शानतपशथ्चारित्रं सदर्शनं द्शयामासुः ॥१६॥ 
श्रीकुन्दकुन्दसूरि: श्रीमद्उमास्वातिदेव शत्याद्याः । 
साधु व्यदधुस्त्तप्रन्थानुदिष्टिपस्मार्थान्‌ ॥२९॥ 
श्रोसो मदेवपूर्ब्य अकुरवेताउपूर्व शब्दसवेस्वा: । 
निरवशगद्यपद्मएचम्पूःकृतबुधशिरःकम्पा: ॥२१॥ 
श्रीवीरनन्दिदेवो घनझ्ञयश्राउसगो हरिश्रन्द्रः ! 
व्यधुरित्याद्ा: कवयः काव्यानि सदुक्तियुक्ीनि ॥२२॥ 
श्रीजयसेनाचार्योडमितगतियतिरिबमादयः सदया: | 
ग्रन्थीकृत्य सदर्थानगारिणामूचुराचारान ॥२३॥ 
इत्याद्यागममेदान्विद्वितमनोबाग्वपुःमलछेदान्‌ । 
सर्वानपि जितदुर्शयचक्रा: कविचक्रिणश्रक्रः |२४॥) 
इत्यादिपौरस्यमहाकबीनां रुग्मी स्वीनामिव यत्र वाग्मिः । 
प्रकाश्यते विश्वपदार्थजात न तत्र मात्यन्यवचः प्रदीपः ॥ २५) 
अन्यच्च--भूवाच्यते कलौ जाताः प्रभूताः सांप्रतं खलाः । 
कुब्बे तो5पकृतीरेव त॒णामाराषिताश्व ये |२६॥ 
वंद्रानामपि निन्दन्ति ये गिराचिमला: खलाः | 
मादशां किन्नते गोष्ना: कर्पा कृप्यरजासु कि ॥२७॥ 


"१२८८ 


तथा च-- 


पुरुषार्थानुशासन-प्रशस्ति 


द्वित्रा एबान्र ते सन्‍तो मणयो वा सुजातयः । 
नयंति सुषमाभास्य सुवर्शमपि ये स्वयं ॥२८॥ 


' तावन्त एब ते मन्येडणवः स्पष्टाः ससज यें: । 


सन्‍्तो5सतो वन्यथा मृज्यान्न स नास्ति विधिविंधी: ॥२६॥ 


तत्किं काव्यावधानेन यशः श्रेयोडथिंमिद मिः | 
कार्य: सदा सदाचारो लम्येते लघु ते यतः ॥३०।। 
सुमनोगतमाख्याय मग्रीत्युपरते साति। 

सम्मितं स ततोड<बोचल्लद्मण: सुविचक्षण: ॥३ १॥ 


तभिविंपश्चितां वाच्या न पुरः प्रचुरा गिरः। 
कथ्यते5दस्ततस्तथ्य॑ संक्तेपेण मया वचः ॥३२॥ 
भवन्मानसजं काव्यवारिज निजकरणंयोः | 
वतंसीकर्तुमिच्छामि विधेयस्तदनुअहः ॥३३२॥ 
साहाय्य॑ स्वांधिमक्कानां शारदा वो विधात्यति | 
काबव्यसिद्धौं सतां सेव मातेव हितकारिणी ॥३४॥ 
तस्थेत्यावश्यक॑ वाक्य निशम्या5्हं स्वमानसे | 
बाग्देवीं प्रणमंस्तस्या: प्रसादायेत्यचितयं ॥३५॥ 
बाठमइंति मे भक्तिर्बाग्देवी तन्मुखोद्धवा । 

काव्य मे कुबतः किन्न सा सद्दायी भविष्यति ॥३६॥ 
कुर्वे मंदोडपि तत्काव्यमहं शोचामि कि बहुः | 
सहाय॑ सबलं॑ प्राप्य कि न दीनोपि वल्गति ॥३७॥ 
काव्यसंस्कारकर्तारः संति वा गुरको मम | 
ज्ञाततद्धेतव: संतश्चिन्‍्तवा मम कि तया ॥३८॥ 


.निश्चित्येति ऋणं पश्चादिति चिंताम॒ुपागमं | 


विचित्रा दचयः पूंसामनुशास्मि तदन्न कि ॥३६॥ 


पुरुषायानुशासन- प्रशस्ति र२६, 


इन्छुत्यात्ेपिणी ओतुं केजिद्विस्ेपिसी परे। 
संवेशिनीं कर्था केचित्परे निवेदिजी ज॑नाः ॥४०॥ 
केचिडस्मीपिनः केचिद्यकामार्थिनो$लिनः । 
सुमुत्तकोडन्ये तत्सवोन्के रंजवितुमीशत्ते ॥४१॥ 
प्रायः सब्मप्रियं वद्रा णुरुषार्थानुशासभं | 
ऊुर्वे5६ं तथा स्वल्मिन जिते रेंजितं ज्मत्‌ ॥४२॥ 
इति स्वगतमालोब्य शाश्त्रमन्‍्व्धंसंशक॑ | 

मया प्रसूयते नाम्ना पुरुषार्थानुशासनप््‌ ॥४१॥ 
युरुषाथश्रतुबंग डपदेशो5नुशाशर्म । 

चतुर्वंगेश्व घर्मा$य-काम-मोक्ञः प्रकोतितः ॥४०॥ 
चतुवर्गोंपि मानुष्ये: केथ्िदद्भुतचेशिते: । 

श्राप्य कालादिसखमर्त्री साध्यत्षे कृतलत्करियेः ॥४५॥ 
बिना मोक्ष अर्तृकंशर्त्क्गें: सद्भिरुच्यते | 

स॒ एव साध्यते केश्विदलन्ध्वा$खिललब्धिमिः ॥शव््त 
जन्मसाफल्यकृर्ुसां स्थात्त्रिवर्गोपि साथित: । 
'प्रस्पराक्रिघेन सुखश्रेयस्करों यत्त: ॥डज॥। 
विरोधयेन्न वा धम्मे सापष्यन्शुद्धधीः फ्सी । 

परो तु ताधयन्धर्म्म' ने हि जातु विरेषयेत्‌ ॥४प्न। 
उणा विरोधितावर्थ कामौ कि किल कुब्बेतः | 
धर्मस्तु हंति ताबन्नामुत्र चेषेद्विरोधित: ॥४६॥ 
धर्मादेव प्रसयेत अ्थंकामी ठेगामिह १ 
सम्यत्क्वादिव सुज्ञानचरित्रे सुखसाधने ॥५०॥ 
एक एव छमरा क्षम्मं: सर्वकल्याण-याजने | 

एक एव न कि मानुरलं सर्चार्थदर्शने (६१७ 
उस्कल्लोपि वारांशिबरोहुभ्यां जाडु तीयते । 

न खर्ब धर्ममाहात्म्यं वक्‍्ते केमाफि पार्यते ##रा - 


ह्क््णः जैनग्रम्थ-प्रशल्तिसेग्रह 


जिवगंसाधने तस्माद्धमंमुख्यतया दृमि: | 
यतितव्य॑ सदा जन्मसाफल्य नेतुआात्मन: ॥५४३१॥' 
दुरापं प्राप्य मानुष्यं येस्रिंकनों न साधितः। 
केवलं नेह लोकंस्तेः परलोकोडषि बाथितः ॥४४।६£ 
घिना त्रिबरगंसंसिद्धक मानुष्रस्य पशोरपि। 
केवलं- खुरश्ट गादिकततो मेदो$भिवेदित: ॥४५।॥ 
मानुष्येषपि न यः स्थार्थसा धनायोग्रतोडबम: । 
त॑ तिरश्नां गति कांक्तिप्पाप्तं को बोधयिष्यति।।५६॥॥ 
स्वाथसिद्धिमवेद्क्र तियक्रमंषि तद्वर | 
मानुष्यमपि तन्निय॑ स्वार्थश्रंशों भवेद्यतः |॥४७॥' 
यथाउनथ्थफंप्राप्तत्वं विनाउनन्तचसुष्टयं । 
पुरधा्थ' बिना नृणां पुरुषत्व तथा बृथा (४८॥॥ 
पुमर्थलाधनोषायेमव्बुध्य तत: सुंधीः । 
सीधयेत्त तथा रत्वं कृताथे जायते यथा ॥४६॥| 
इति कतिचिदृदीर्याउनिद्रपद्मानि लोक” 
द्वितयंगतसुखार्थी श्रोतशुशृषुताये 
जिनपतिमंतसूत्रात्‌ कथ्यतेडथाप्त्युपाय: 
कृतसकलसभड्धे: सब्ंतुबंगेसिडः ॥६०॥| 
ईंति पंडितश्रीगोौविस्द-विरचिते पुंरुषी थनिशासने कायरेंथमाथुर* 
धैशाइवतंस-श्रीजनचंमणु ना मां किति कथामुखाउमिघानोड्य प्रथमोध्वसर: 
पर: ॥१॥ अच्ाशीरवादः ० 
भोगी्ो मोगिवर्गंः कथमपि विदितः प्रस्फरद्धोगरत्नै- 
अ्न्द्रोंकेनोडु वन्देरपि सुरनिकरेह क्सहस्लेण येन्द्रः । 
कीस्यों यत्य त्रिलोक्यामिव धुरसरिताश्चेतितायां स्वसंगा* 
अ्छीमान्तो>मत्ये्सिदश्विस्मुरुचरितो नन्‍्दतान्नंदनाम्यां ॥१०॥ 


पुरुषाथ।नुशासन-प्रशास्ति शक 


( इसी तरह हर एक अगले अध्यायके शुरूमें भी ग्राशीर्वादात्मक- 
पद्म दिये हैं जिनमें प्रायः “लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए. उसके गुणोंका 
भी कुछ वर्णन किया है | ) 


अन्त भा गः--- 


श्रीसझहास: कुमुदा 5$जिलाशस्तमोविनाशः सुपथप्रकाशः । 
यत्रोदितेजत्र प्रभचन्ति लोके नमाम्बई श्रीज़िनभास्कर ते॥शा 
दोषा5प्रकाशः कमला5उवकाशस्तापस्थ नाशः प्रसरश्च मास: | 
यत्र प्रसन्‍्नेत्र जने भवंति श्रीमस्जिनेन्द्र' तमहं नमामि ॥॥२॥ 
कुर्वेतु धोकेरविणीसमृद्धिं विजेकवारेश्च जनेउत वृद्धि । 
श्रीमूलसंघाकर-चन्द्रपादा भट्रारकभश्रीजिनचन्द्रपादाः ॥३॥। 
विमलसद्मलकाए्ासंघपश्टेदया 5द्रावदितउरुबचोंशुध्यध्तदोषां धकार: । 
जुधजनजलजानामुद्विलासे ददाना जयति मलयकी तिभानुसाग्य द्धान॥०॥ 
काष्ठा संघेडनपयतिभिय: कान्‍्तो भावत्याकाशे स्फुरदुडुमिवाँ चन्द्र: | 
सत्ज्ानां भवति न केषां तुत्यः कोत्याड्चारः स कमलकीर््या चाये: ॥५॥| 
परे व परमाचारा जिनसंघमुनीश्वरा: । 
प्रसन्नमेतत्कुनतु मथि सवैषि मानसे ॥६॥ 
कायस्थानामस्तथो माथुराणां बंशो लब्ध्वाइमत्येसंसत्प्रशेंसः । 
तत्राप श्रीखेतलो बन्धुलोकेः खे तारौमैरुअकाश शशीव ॥ज॥ 
खुरगिरिरिघ धीसे वारिधियों गर्भीरों विधुरिय्र हृततापः सूर्यवत्सुप्रतापः । 
नरपतिरिव मान्यः कण पद्मों वदान्यः तसजनि र तिपालस्तत्सुतः साइरिकाल:८ 
दुःशासनाउपायपरों नराग्रणीः सदोचतो धमंसुताथ साधने । 
त्तः सुतो5भूत्त गदाधरोषि यो न भीमतां क्‍्वापि दधो सुदर्शक ॥६॥ 
स तह्मात्सत्पुत्नों ननितजनितासंवदजानि 
ज्ञिती ख्यातः श्रीमानमरह रिरित्विस्तकुनयः | 


१३२ जेनअन्य-प्रशस्तिसंग्रद 


गुशा यव्मिस्ते- श्री-तय-विनय-तेजःप्रशतयः 
समस्ता ये ज्यस्ता अषि न सुलभा: क्वाइपि परतः ॥१०॥ 
महम्मदेशेन महामहीभुजा निजाधिकारिष्वखिलेष्यपीह यः । 
सम्मान्य नीतोपि सुधीः प्रधानतां न गवंमप्यल्पमकत्त सत्तमः ॥१ १॥ 
सर्वेरहंपूर्विकया गुणेव् त॑ निरीक्ष्य दोषा निखिला यमत्यजन्‌ । 
स्थाने हि तद्भूरिमिराभ्रिते5रिमिः स्थाने बसंतीह जना न केचन ॥१२॥ 
अतंशताये विनयेन धीमता तया नयस्तेन च येन संपदा । 
तया च॒ धर्मों गुणवन्नियुक्तया सुखंकरं तेन समस्तमीहितं ॥२१३॥ 
सत्योक्तित्वमजातशत्रुरखिलद्मोद्धास्सारं नय॑ 
राम: काममुदाररूपममलं शौलं च गंगांगज: । 
करा आरुवदान्यतां चतुरतां भो जश्च यस्मायिति 
स्वं स्‍्व॑ पूवद्रपा वितौय्ये सुगुशं लोके5न्र जग्मुः पर ॥१४॥ 
घनं धनाथिनो यस्मान्मानं मानाथिनों जनाः ! 
प्राप्यासन्‌ सुखिनः सर्वे तदद्वय॑ तदद्धवाथिनः ॥१४५॥॥ 
निशीनोः कोमुदस्येशो नाब्जानामन्यथा रवे: | 
यस्योदयस्तु सर्वेषां सबंदेवेह वल्‍लमः ॥१६॥ 
स्त्रीैकुलीना5कुलीना श्रीः स्थिरा धीः कीतिरस्थिरा । 
यत्र चित्र विरोधिन्योष्प्यअ्मूतेनुः सहस्यिति ॥१७॥ 
तस्यानेकगुणस्य शस्यधिष्णस्थाडमत्येसिंहस्य स । 
ख्यातः सूनुरभूत्मतापवसतिः श्रीलक्ष्मणाख्यः क्ितों । 
यो बीक्ष्येति वितक्यते सुकविभिनीत्वा तनु मानवीं 
भर्मोष्यं नु नयोड्थवाडइथ विनयः प्राप्तः प्रजापुणयतः ॥श्प्य! 
यशो येल्लेक्मणस्येशलक्ष्मणा5त्रोपमीयते। 
शंके न तन्न तें: सान्ाखिलाचषेलर्मलक्षित ॥१६॥ 
औमान्युमित्रोन्नतिहेतुबअन्मा सल्‍लक्षणः सत्नपि लक्ष्मणा्य:। 
रमात्तिरेको न कदाचनासीदधाल यो रावशओदरत्वं ॥२०॥ 


पुरुषायोंनुशासन-प्रश्त १३३ 
स नयविनयोपेतवांक्येमुं हु: कविमानस 
सुकृतसुकृता5पेत्ञो दक्तों विधाय समुगद्यतं | 
श्रवणयुगलस्यात्मीयस्याकतंसकृते कती- 
स्तु विशदमिद शास्त्रांभोज सुबुद्धिरकारयत्‌ ॥२१॥ 
श्रथास्पग्रोतकानां सा प्रथ्वी प्रथ्वीव संतति: । 
सच्छाया: सफलाः यस्यां जायंते नरभूदहा: ॥२२॥ 
गोज गाग्येमलंचकार य॑ं इइ श्रीचन्द्रमाश्रन्द्रमो 
बिग्बास्वस्तनयोउ्स्य घीर इति तत्पुत्नश्न हींगाइमिघः | 
दोहे लब्धनिजोद्‌भजेन सुधियः पद्मश्रियस्तत्स्त्रियो 
सव्यं काव्यमिर्द व्यधायि कविनाउहत्यादपद्मालिना |२३॥ 
पादादिवशणंसंशेनेति शेष: | 
शब्दार्थों भयदुष्ट यद्व्यधाय्यत्र मया प्द। 
सद्धिस्ततस्तदुत्साय्य निधेयं तन्न सुन्दर-॥२४॥ 
जीयाच्छी जिनशासन सुमतयः स्युः ह्षमाभुजोह न्ता- 
स्सर्वोप्यस्तु निरामय: सुखभयो लोक: सुभिक्ष्यादिभि:। 
संतः सन्तु चिरायुष्रोड्मलधियो विज्ञातकान्यश्रमा: 
शास्त्र चेदममी पटठन्चु सततं याबत्निलोकीस्थिति: ॥२५॥ 
यदेतच्छाख्रनिर्माणे मयात्यल्पषिया कृतं | 
जुूंतव्यमपरागर्म तदागः सर्वलाधुभि: ॥२६॥ 
इति प्रशस्ति: ॥ समाप्त चेदं पुरुषार्थानुशासननाम शाज्रमित्ति || 
[ बम्बई ऐं_० प॑० स० भ*० प्रति 
नोद--यह अन्थप्रतिं अच्छी साफ और शुद्ध लिखी हुई है और किसो 
किसी स्थानपर टिप्पणुको भी लिये हुए है । 


श्शेड जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


&०. नागकुमार-चरित ( मल्लिषेण सूरि ) 


आदिभाग :-- 
श्रीनेसि जिनमानम्य सर्वसत्वहिितप्रदम्‌ । 
वच्ये नागकुमारध्य चरित॑ दुरितापह ॥१॥ 
कविभिजयदेवायग्येपंयेविनिमितम्‌ । 
यत्तदेवास्ति चेदन्न त्रिषम॑ मन्दसेघसाम्‌ ॥|२॥॥ 
प्रसिद्धेः संस्कृतेवाक्यिविंदजन-मनोहरम्‌ । 
तन्मया पद्यबन्धेन मल्लिषेणेन रच्यते ॥३॥| 
अन्तभाग -- 
भ्रुव्वा नागकुमार-चारुचरितं श्रोगौतमेनोदितं। 
भव्यानां खुखदायकं भवहरं पुएयासरवोत्पादकं। 
नत्वा त॑ं मगधाधिपो गणधरं भकक्‍्त्या पुरं प्रागम- 
ज्छीमद्राजयूहं पुरंदरपुराकारं विभूत्या सम ॥६१॥ 
हत्युभयभाषाकविचक्रवर्ति-भश्रीमल्लिषणसूरि-विरचितायां श्रीनागकुमार- 
पंचमीकथायां नागकुमार-सुनीश्वर-निर्वाणगमनो नाम पंचमः सगेः | 
# जितकषायरिपुरगंणवारिधिनियतचारुचरित्रतपोनिधिः । 
जयतु भूपतिरीटविघट्टितक्रमयुगोडजितसेनमुनीश्बर: ॥॥१॥ 
अजनि तस्य॑ मुनेबरदीजकितो बिगतमानमदो दुरितांतकः | 
कनकसेनमुनिमुंनिपुंगवो वरचरिज्रमहाघ्रतपालकः ॥२॥| 
गतमदो5जनि तस्य महामुनेः प्रथितवान्‌ जिनसेनमुनौश्वरः । 
! सकलशिष्यवरों हतमन्मथों भवमहोदघितारतरं[ड]कः ॥३॥ 
, , तस्याउनुजश्वारुचरित्वृत्ति: प्रख्यातकीतिभवि पुण्यमू्ि: । 
नरेन्द्रसेनो जितवादिसेनो विज्ञाततत्वो जितकामयूत्र: ॥४॥ 
तब्द्षिष्यो वि्ुधाप्रणीर्गृणनिधिः श्रीमल्लिपेणाइय: 
संजातः सकलाममेषु निपुणो बाग्देवतालंकृतः । 


ज्वालिनौकश्प-प्रशस्ति ११६, 


'तेनेषा कविचक्रिणा विरखिता श्रीप॑चमीसत्कया 

-भव्यानां दुरितौषनाशनकरी संसारविच्छेदिनी ॥४॥ 

स्पष्ट श्रीकविक्‍्करवत्तिगशिना मध्याब्जधर्मा शुना 

अ्ंथी पंचशती मबा व्रिचिता विद्वजनानां प्रिया । 

तां भक्‍त्या विलिखंति चारुवचनेव्याथियुयंस्यादरा' 

थे श्ण्वंति मुझ सदा सद्ृंदयास्ते यांति मुक्तिश्रियं ॥३॥|% 
ड्ति नागकुमारेचरिन समाप्तम्‌ । 


६१. ज्वालिनीकल्प ( इन्द्रनन्दियोगीन्द्र ) 
आदिभाग :-- 
चन्द्रप्रभजिननायथ चद्धप्रभमिन्द्रन॑दिमहिमानम । 
ज्यालामालिन्यचित-चरणसरोजद्वयं बंदे ॥!॥| 
कुमुददलघवलगा।त्रा मह्षिमहावाहनोज्वलोमरणा । 
'मां पातु बन्द्रिदेबी ज्वालामालाकरालांगी ॥र॥ 
जयतादेबी ज्यालामा लिन्युग्रत्त्रिशूल-पाश-मंघ- 
कीदरणड-कार्रड-फल-वरद*चक्रजिन्होज्वला5ष्टमुजा ॥ ३॥ 
अहत्तिद्वा चार्योपाध्याधान सकलसाधुमुनिमुख्यान्‌ ! 
प्रणिपत्य मुहुमुंहुरसपे वच्चये5हं ज्वालिनीकल्पं |४॥ 
दक्षिणदेशे मलये हेमप्रामे मुनिमंहात्मासीत । 
देलाचार्थो नाम्ना द्रविडगणाभीरवरो धीमान्‌ ॥५॥ 
'तब्छिष्या कृमलश्रीः श्रुतदेवी वा समस्तशास्त्रज्ा | 
सा ब्रद्मराक्षसेन गहिता रोद्रेश कर्मवशात्‌ ॥६॥ 


#-# इन सचिन्‍्होंके अन्तगत यह घटपयात्मक अन्तका भाग आरा- 
जे नसिद्धान्तमवन'की तांडपत्रीय दो प्रलियों परसे लिया गया है, अन्य कितनी 
ही भ्रतियोंमें यह. नहीं पाया बाता--छूटा हुआ है। 
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जेनग्रन्थ “प्रशस्तिसंग्रह 


रोदिति झड्टाकारेः स्फुटाउट्हासं करोति सन्ध्यायां । 
जपति पढ्त्यथ केदान्‌ इसति पुनः कहकह-ध्यनिना ॥७॥ 
कोसाकऋत्ते मंत्री यो मोच्यति स्वमंत्रशकत्या मां । 
वक्तीति सावलेपं सबिकारं जुम्भस्ु कुदते ॥|८॥ 

दृष्टा तामतिदुष्टअह्टेण परिपीडितां मुनीन्द्रोडतौ । 

व्या कुलितो5भूक्तत्प्रतिविधानकतंव्यतामूद: ॥६॥ 
तद्गइविमोक्षक्षा थे तद्आरामसमीपनीलगिरि शिखरे । 
विधिनेब बन्द्रिदेवीं सु साध्यामास मुनिमुख्यः ॥१०॥ 
दिनसतकेन देव्या प्रत्यक्षीभूतया पुरः स्थितया | 
मुनिरक्तः कि कार्य तवाये वद मुनिख्वाचेत्थम ॥११॥ 
कामार्थाश्रेहिक-फलसिद्धथर्थ देवि नोपरुद्धासि । 

किन्तु मया कमलश्री-प्रह-मोह्वायोपदद्धासि ॥१२॥ 
तध्माद्‌ ग्रहमोछ्॑ कुरु देव्येतावदेव मम कार्ये | 

तदचन॑ श्रुत्वा सा बभाणख तदिद कियन्मात्रम्‌ ॥१३॥ 
मा मनसि कृथाः खेद मंभ्रेशानेन मोचयेत्‌युक्त्या । 
मृदुतरमायसपत्र विलिखितमंत्र ददौ! तस्मे ॥१४॥ 
तन्मंत्रविषिसजानन्‌ पुनरपि मुनिपों बभाख तां देवीं । 
नास्मिन्‌ वेब किमप्यहमतो विदृत्ये तदमिपेद्दि ॥१५॥ 
तस्में तया ततस्तदृव्याख्यातं सोप्देशमयतत्तवं । 

युनरपि तद्भधक्ति-बशाददावि तत्सिद्वविद्यत्थम्‌ ॥१६॥ 
साधनविधिना यस्मे त्वं द्स्यसि होमजपषिहोनोडपि। 
भविता स सिद्धविद्यो नो दास्यसि यस्य सोडज पुनः ॥१७॥ 
उद्यानवने रम्ये जिनभवने निभ्नगांतटे पुलिने । 
गिरिशिखरेडन्य स्मिन्‌ वा स्थित्म नि्ेतुके देशे ॥१८॥ 
इृदबोष्ट्टदयमंत्र प्रजाप्य नियुतं तथा युत हुत्बा । 
प्रकरोतु पूवसेयां प्रश्धिगयेव स्वक्षम गला ॥१६॥ 


ज्वालिनीकल्प-प्रशस्ति १३७ 


तत्र स्थित एबं ततस्तमसो दंदह्ममानमाध्याय । 
दहनाक्षरे रुदन्तं दुष्ट निद्धांटयामास ॥२०॥ 
निर्द्ाटितो ग्रहश्चेदू ध्यास्वेकं भूतदहनररररबीजं | 
शेषदशनिम्नह्ञरण्णा किमत्त्यसाध्यों ग्रद: कोडपि ॥२१॥ 
देव्यादेशाच्छास्त्रं तेन पुन््वालिनीमत रचितम्‌ । 
तब्छिष्यो गांगमुनिर्नीलपीबों बीजाबाख्य: ॥२२॥| 
आर्या ज्ञांतिरसब्बा विरुवट्टः छुल्लकल्तथेत्यनया । 
गुरुपरिपाटबाविच्छिन्नसम्प्रदायेन चागच्छुत्‌ ॥२३)॥॥ 
कन्दरपेण शातं तेनापि स्वसुतनिविशेषाय । 
गुणनंद्िश्रीमुनये व्याख्यातं सोपदेशं तत ॥२४॥ 
पाशवें तयोद्योरपि तच्छास्त्रे ग्रंथतो:थंतआपि। 
मुनिनेन्द्रनन्दिनाम्ना सम्यग्गदितं विशेषेणश |२५॥ 
क्लिष्ग्रंथं प्राक्तनशास्त्रं तदिति स(स्व)चवेतसि निधाय । 
तेनेन्द्रनन्दिमुनिना ललितायावृत्तगीतायेः ॥२६॥ 
हेलाचार्योक्तार्थ अंथपराववनेन रचितमिदं । 
सकलजगदेकविस्मयजननं जनहितंकरं श्वरयुत ॥२७॥ 
मंत्रि-्प्रह-सम्मुद्रा-मए्डल-कटुतेल-वश्ययंत्र-मुत्ंत्र । 
स्नपनविधिनीराजनविधिरथ साधनविधिश्वेति ॥२८॥ 
अधिकाराणामेषां दशभेदानां स्वरूपनिर्देश ) 
बच्ये5इं संक्षेपात्‌ प्रकर्ट देव्या यथोद्दिष्टम ॥२६॥ 
मौनी निबमितचित्तो भेघाबी बीअघारणसमथ: | 
मायामदनमदोनः सिद्धथति मंत्री न संदेह: ॥३०॥ 
सम्यग्द्शनशुद्धों देव्यचनतत्परो बतसमेतः । 
मंत्रजपह्टोमनिरतो5नालल्थो जायते मंत्री ॥३१॥ 
देवशुरुसमयभक्त: स्िकल्पः संत्यवाग्विदग्धश्न + 
वाकृपट्रपगतशंकः शुच्िराद्रमना भवेन्मंत्री ॥३२॥ 


श्श्ट जेनग्रन्थ-प्रशस्लिसंग्रह 


देव्या: पदयुगभक्तो देलाचायक्रमाब्जमक्तियुतः | 
स्वगुरूपदेशमार्गेण वतंते यः स मंत्री स्थात ॥३३॥ 
विद्यागुरुभक्तियुतते तुष्टिं पुष्टि ददाति खलु देवी । 
विद्यागुरुमक्तिवियुक्तचेतसे द्वेष्टि नितरां सा ॥३४॥ 
सम्परद्श नदूरो वाक्कंठश्छान्दसो मयसमेतः। 
शून्यद्दद्यः सलजः शास्त्रेडश्मिन्‌ नो भवेन्मंत्री ॥३५॥ 
इति हेलाचार्यप्रणीताें श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्र-विरचित-प्र थसंदमे 
ज्वालिनीमते मंत्रिलक्षणनिरूपणाधिकारः प्रथम: ॥ 
अन्तभाग :-- 
द्रधिडगणसमयमुख्यो जिनपतिमार्गों चितक्रियापूरण । 
ब्रतसमितिगुप्तिगुत्ते हेलाचार्यों मुनिजयति ॥१६॥ 
यावत्‌ क्षितिजलधिशशांकाम्बरतारकाकुलाचलास्ताकत्‌| 
हेलाचायोंक़ा रथ: स्थेयाच्छीज्बालिनीकल्प: ॥२०॥ 
इति हेलाचार्यप्रणीताथें. श्रीमदिन्द्रनन्दियोगीन्द्रविरचितग्नं थसन्दर्भे 
ज्वालिनीमते साधनविधिदेशमः परिच्छेदः ॥ 
-आसीदिन्द्रादिदेवस्तुतपदकमलब्रीन्द्र नं दि मुनीन्‍्द्रो 
नित्योत्सप्पंचरित्रो जिनमतजलधिघौंतपापोपलेप: । 
प्रशानावामलोदट्प्रगुशग णभ्तोत्कीर् विस्ती ण सिद्धा- 
न्ताम्भोराशिज्जिलोक्यांबुजबनविचरत्सद्यशोराजहंस+ ॥१॥ 
यदूइतं दुरितारिसेन्यहनने चण्डासिधासयितम्‌ 
बित्त यस्य शरत्सरसलिलवत्‌ स्वच्छुं सदा शीतलं | 
कीर्तिः शारदकोमुदी शाशिभतो ज्योत्स्नेव यस्याउमला 
स श्रीवासबन दिसन्स॒ुनिपतिः शिष्यस्तदीयों मबेत्‌ ॥२॥ 
शिष्यस्तस्य महात्मा चतुरनियोगेषु चतुरमतिविभवः | 
अबप्पनंदिगुररिति बुधमधुपनिषेक्तिपदाब्ज: ॥३॥। 


स्वर्शांचलमाहात्य-प्रशस्ति १्श्ह 


लोके यस्य प्रसादादजनि मुनिननस्तत्पुराणाथवेदी 
यस्याशास्तंभमूर्धान्यतिविमलयश: श्रीवितानो निबद्धः । 
कालास्तायेन पौराणिककविबृषभा ब्योतितास्तत्पुराण- 
व्याख्यानादबप्पनंदिप्रथितगुणगरणस्तस्य कि वस्यते5त्र ॥४)॥ 
शिध्यस्तस्वेन्द्रनं दिर्विमलगुणगणोद्ामघामामिरामः 
प्रज्ञा-तीज््णाखधारा-विदलितबहला5ज्ञानवल्लीवितानः 
जने सिद्धान्तवार्धो विमलितहृदयस्तेन सद्‌गंधतोयं(प्रंथतो5य॑) 
हेलाचार्योदितार्थों व्यरचि निरूपमो ज्वालिनीमंत्रवाद: ॥५॥ 
अष्टशतस्येकषष्लि(८६ १)प्रमाणशकवत्सरेष्वतीतेषु । 
श्रीमान्यखेटकटके पवण्यत्ञा य |तृतीयायाम ॥६॥ 
शतदलंसहितचतुःशतपरिमाणग्रंथरचनया युक्क॑ । 
श्रीकृष्ण राजराज्ये समाप्तमेतन्मतं देन्याः ॥७॥ 
(नोट--श्रन्तका पद्म बम्बई सरस्वतोमवनकी प्रतिम न होकर कारंजा- 
की प्रतिमें पाया जाता है ।) 


६२. स्वर्णाचलमाहात्म्य ( दीक्षित देवदत्त ) 
आदिभाग :-- 
श्रीमोक्षसिद्धि-समवाप्ति-निदानमेक शेलान्वयाम्बुजवन-प्रतिबोध-भानुं । 
ध्यानात्समस्तकलुषांबुधिकुं भजातं दंदे सुवणमयमुच्चसुवर्ण शैलं ॥|१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रीमच्छीमूजनसंघे5स्मिन्‌ बलात्कारगणे तथा । 
कुन्दकुन्दाभिधाचार्यान्वये विश्वप्रदीपिते ॥४३॥ 
नन्थधाम्नाये बभूव श्रीमद्टारकपदस्थितः | 
जगदूभूषणदेबो5भूज्नगद्भूषणमयंतः ॥४४॥ 
यश्ष्य वागमला बून॑ धमंशास्त्र-प्रकाशिका । . 
गंगेव पठतां नून॑ पुनाति मुखपंकर्ज ॥४शा। 


हैंड 


जैनप्रन्थ-प्रशह्तिसंग्रह 


भट्टारको5भूत्तसट्टे विश्वभूषणनामम्त्‌ | 

सोडपि विद्यावतां श्रेष्ठो विद्यावद्धिनिषेषितः ॥४६॥ 
तत्पड्दीपकः भ्रीमानभूददे वेन्द्रभूषण: । 

सोडपि भद्टारको शेयों भद्ारकंगुणर्युतः ॥४७॥ 
सुरेन्द्रभूषण॒स्तद्वत्तत्पड़े समशोभयत्‌ । 
भद्गारकपदस्थायी सदा घर्मोपदेशकृत्‌ ॥४८॥ 
एपां(घु) भट्टारको योड्यूद्विश्वभूषणसंशक: । 
तब्छ्िष्यो ब्रह्मपदवी-स्थितो बिनयसागरः ॥४६॥ 
तद्धदेव समाख्यातस्तच्छिष्यो दषेसागरः | 
एवस्येव गुरूभूतः पंडितो हरिकृष्णुकः ॥४०॥ 
जीवनाद्पिदस्तस्थ शिष्यो राम इति श्रुतः | 
तब्छिष्य: पंडितो हेमराजो5भूदबुद्धिमान्‌ किल ॥५१॥ 
एपां मध्ये सूरिपुरे विश्वविख्यातसदगुणे। 
पुण्यक्षेत्रे दश नाच्च वंदनाद्वा सतोडथवा ॥५२॥ 
पूर्वोपाजित-पापीष-महासंहारकारिणी । 

श्रीने मिनाथ-जनुषो भूमिभूते शुभावहे ॥४३॥ 
प्रतीचीमुखका लिंदी-प्रवाहपरिशोमिते । 
द्विजादिवण-वसति-प्रदीस क्षेत्रभूमिपे ॥५४॥ 
श्रीज्रह्महषेसिंधोश्व तनूजो घर्मवित्तमः । 
जिनेन्द्रभुषणः श्रीमद्धद्धारकपदे स्थित: ॥५५॥ 
शानवान्‌ गण्कंस्तदहयाकनतिपुणयवान ) 
विराजते सदाभब्यजने: संपरिवारित: ॥४६॥ 
कालिंदीकूलबहुघावित्तव्ययनलात्किल । 

निर्माप्य चैत्यमवन स्थितः सद्धमंसंमुखः ॥४७॥। 
सदाक्षया झटेरस्थ-देवदत्त-कवीशिना | 
कान्यकुब्जकुल्लोद्भूत-दी क्षितेन सुबुद्धिना ॥४८१॥ 


घमंचक्रपूजा-प्रशस्ति शडप्‌ 


दयापरेश हिसादिरहितेन दृदापि वे । 
जेनशासन-प्रामाएय-करणीन्मुख-माविना ॥४५६॥ 
श्रीसवर्णा चल-माहात्म्यं यथावद्र चितं मया । 
पठनीय॑ मच्यजीवेः श्रोतव्य भक्तिमावतः ॥६०॥ 
सदजुद्धिनक्सत्पुराणकृतये काव्यंकरेषु स्थितः । 
श्रीमान्सेध जिनेन्द्रंभूषणयतिभृमौ चिरं जीबतात्‌ ॥६४॥ 
श्रीमज्जिनेन्द्रदेवो5त्र जिनेन्द्रपरिवारितः । 
जिनेन्द्रभूषण-मनोवांछितं कुरुतादूधुबं ॥६४॥ 
इत्याचारांगे(?) ओमगवत्कुन्दकुन्दाचार्यानुक्रमेण श्रीभद्ारक॒विश्वभूषण- 
पद्टाभरण-श्रीज्रह्मदपसागरात्मज-श्री मट्टा रकजिनेन्द्रभूषणो १ देशा त्‌॒श्रीमद्दैक्षि- 
देवदत्तकृते श्रोल्वर्णाचलमाहात्म्ये माहात्यमफलसूचनो नाम घोडशों 
अ्थ्यायः ॥१६॥ इति स्वर्णांचलमाह्वत्म्यं सम्पूर्श । 
[ देहली-पंचायती-मन्दिर प्रति 


8३. धर्मचऋ्रपूजा ( बुध बीर ) 
आदिभसाग :-- 
प्रणिपत्य बद्ेमानं बिदिताखिलतत्त्व-संततेर्मान । 
श्रीधम चक्रनाम्नः पूजायाः पीठिकां वक्ते ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
चन्द्रबाणाष्टघष्टांके/ १५८६ १) वतंमानेषु सबंतः । 
श्रीविक्रमठपान्नूनं नयविक्रमशालिनः ॥८॥ 
पौषमासे सिते पत्ते भष्ठींदु-दिननामके/के) । 
रुष्टितासपुरे रम्ये पाश्वनाथस्य मन्दिरे ॥६॥ 
तत्रासीद्विदुर्षा मान्यो प्मावतिपुराइयः । 
सूरिः श्रीजिनदासाख्यः काष्ट्संघान्धिचन्द्रमा: ॥१०|॥| 
तस्योपदेशतो श्रीमानभोतकसुवंशजः । 


श्षर' जैमप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


तोतू-साधु-सुतः शान्तः बीरुनामा बुधः स्मृतः ॥११॥ 
ओघम चक्रयंत्रस्थ पूआं पद्मेविरीययन्‌ ( ब्यरीरचत )। 
बह[त ]श्रीसिद्धचक्रस्य तथा नंदीश्यरत्य वे: ॥१२॥ 
ऋषिमंडलयंत्रस्थ पूजापार्ट च॑ कारवै:(कः) | 
श्रीचिन्तामणिपारश्वर्याशलोकेबंर्ध व्यधादल ॥११॥ 
: अंग्रवालान्थय: श्रीमान ललदूगोयलगोत्रक: | 
साधारण-सुतः साधुरणमल्लो5मिनन्दनः ॥१४॥ 
तदंगजः समुत्यन्नो जिनशासनवत्सलः। 
चिरंजीव्यालोकेस्मिन्‌ मेल्लिदासाउभिधानतः ॥१४॥ 
धमचक्रस्य सत्पूजा बुधवीरेण निम्मिता | 
नात्रा(म्नां ?) श्रीर॑ण मल्लस्य संयंता नंतदा(दता)दभुवि ॥१६॥ 
श्रीहेमचन्द्रशिष्येण यत्फतं बीरकेन वे । 
पूजाचतुष्कमालोक्य विस्तायें तद्रिचक्षण: ॥१७॥ 
यात्रन्मेरुगिरि:ः शश्वद्‌ यावच्चन्धाकंतारकाः । 
तावत्‌ श्रीधर्म चक्रत्य सपर्याउत्र प्रवतते(तु ?) ॥१८॥॥ 
भव्यः शुद्धमतिः सेव निरतः सद्गानपुष्ठाघने:(सद्ध्यानपुरयाजने !) 
मान्षौद्धमंकथा-विचारचतुरस्तत्वा थंवेदी गुणी | 
श्रीसाधा रणसाधुवंश तिलक: सम्यकस्परत्नांकितः 
श्रीमान श्रीरणमल्लसाधुरस्ल सोख्यं समालिंगतु ॥१६॥ 
सादे श्रशशती (८४०) संख्या प्रथाग्रस्य बभूव से । 
शुद्धश्लोकप्रमाणेन गणशिता गंणकोत्तमैं: ॥२०॥। 
इंति श्रीधम चक्रपूजा [बुध बोर] बिरखिता साधुसाधारणांगज-साधुरण- 
भमललनामांकिता क्षमासा | 
[ देहंली-पंचायती मन्दिर प्रति 
नोट--यह ग्रन्थ प्रति बेहद अ्रशुद्ध है ओर रघुनाथ शर्मा नामके किसी 
अनाड़ी लेखककी संवत्‌ १९०० की शिखी हुई हे। . 


जैनेंद्र-महान्य|स-प्रशस्ति श्ड्ह 


&४, शब्दाम्भीजभास्कर-जनंद्र-महान्यास (#माचन्द्राचाये) 
आंदिभाग :-- 
श्रीपूज्यपांदमकर्लकमनंतबोध॑ 
शब्दा थंसशयहर निलिलेषु बोध॑ । 
सच्छुन्दलत्षणमशेषमतः प्रसिद्ध 
: बच्ष्ये परिस्कृटमलं प्रति(णिं श्रेय सिद्ध ॥१॥ 
सवित्तर॑ यद्गुदभि: प्रकाशितं महामतीनाममिघानलक्षणं । 
मनोहर: स्वल्पपदेः प्रकाश्यते महद्धिसुपदिष्ट" ** “** ॥२॥ 
याति सर्वापि मार्गे' **<* ****००**० 
तदुक्क-झतशिक्षशलाध्यमैतद्वितस्य । 
विमुक्तमखिलजै्माषमाणो गयेन्द्रेः 
विंविक्रमा खिलार्थ श्लाध्येतेडतो मुनीद्रें: ॥३॥ 
शब्दानामनुशासनानि निखिलाम्याध्यायताइनिशं 
या यः सारतरो विचारचतुरस्तल्लक्षणांशों गतः। 
त॑ स्वीकृत्य तिलोत्तमेब विदुष्बां चेतश्चमत्कारक- 
: झुब्यक्तेरसमें: प्रसन्नवचनेर्न्यासः समारम्यते ॥४॥ 
श्रीपूज्यपादस्वामिविनेयानां शब्दसाधुत्वाअसाधुत्वविवेक-प्रतिपत्थर्थ 
शंब्दलक्षण-प्रणयन कुर्वाणो निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकफलमभिलष- 
ब्रिष्टवेवतास्तुतिविषयं नमस्कुवन्नाह ॥छ॥ लक्ष्मीरात्यंतकी यस्य इत्यादि । 
अन्तभाग :-< 
त्रिमयं | चतुमयं निर्मेयसंब॑धे आमिदित्यनिमानरसंत्रेथे ता इति ॥छ।॥ 
इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते , शब्द्वांभोजभास्करे जेनेंद्र-महान्यासे 
तृशप्तीयाउध्यायस्य चतुर्थ: पादः समाप्त: ॥ 
'सन्माग-प्रतिबोधको बुधजनेः संस्तृयभांनों हठा- 
दशानांबतमोपंहः क्षितितले भ्रीपूज्यपादो महान, । 


लैंमग्रन्थ- प्रशस्तिसंभह 


साथ: संतत-सचिसंधिनियतः पूर्मापरानुक्म 

शब्दांभो जद्चाकरोउस्तु सहसा नः श्रेयसे यं(!)वच वे ॥१॥ 
नमः श्रीखर््धेमानाय महते देवनन्दिने । 

प्रभाचन्द्राय गुरवे तत्मे चाइमयनन्दिने ॥२॥ 


8५. प्राकृतशब्दानुशासन, स्वोपज्ञइत्तिसहित (कवि त्रिविक्रम) 


आदिभाग :-- 


श्रीबीर प्राच्याचल-समुदितमखिलप्रकाशर्क बन्दे । 
दिव्यध्यनिपटुदीधितिमदमक्तरपद्धतिप्राप्त्य ॥१॥ 
श्रतमतरहेनन्दि-तैविद्यमुनेः पदाम्बुजश्रमरः । 
श्रीवाणसकुलकमलबुमणेरादित्यशमणः पौत्रः ॥२॥| 
श्रीमल्लिनाथ-पुत्रो लद्ट्मी गर्भाम्रिता म्बुघिसुधांशु: । 

सोमस्य वृत्त-विद्या-घाग्नो भ्राता त्रिविक्रमस्तु कबिः ॥३॥ 
श्रीवीरसेन-जिनसे नार्यादिवचः पर्याधिपूरात्कतिचित्‌ । 
प्राकृतपदरत्नानि प्राकृतकृति-सुकृति-भूषणाय चिनोति ॥४॥ 


अनल्पाथं-सुखोच्चारश्शब्दसाहित्यजीवितम्‌ । 

त च प्राकृतमेवेति मतं सूक्कानुवर्तिनाम ॥५॥ 

प्राकृते तत्समें देश्यं तद्धवं चेत्यदल्लिधा । 

तत्समं संस्कृतसमं नेय॑ संल्कृतलक्ञणात्‌ ॥६॥ 

देश्यमार्ष च रूदत्वात्स्वतंत्रत्वांच भूयसा | 

लदम नापेक्षते तस्थ सम्पदायों हि बोंधक: ||७॥ 
प्रकतेस्संव्कतात्सध्यमानात्सिद्धाब यद्धवेत्‌ । 
प्राकृतस्याउस्थ लक्ष्यानुरोधिन्नक्षम प्रंचकुषमदे ॥८] . 
प्राकतपदार्थला थंप्राप्यै निब्सूत्मारामनुजियमिषलाम | 
इत्तियंधाथ सिद्धण व्रिधिक्रमेशागमकरमेण क्रियते ॥|8॥ 


लिनतहखनामटीका- प्रशस्ति १४5 


तत्सम-तद्धव-देश्य-प्राकृरूपाणि पश्यतां बिछुषां। 
दर्षणति येयमवनौ इ्स्त्रेविक्रमी जयति ॥१०॥ 
प्राकृतरूपाणि बथा प्राच्यैराहरेमचन्द्रमाचार्ये: । 
विद्वतानि तथा तानि प्रतिबिम्बन्तीह सर्वाशि ॥११॥ 
सिद्धिलोंकाच ॥१॥ ( प्रथमसूत्र ) 
इति श्रीमदह नन्दिज्े विद्यदेव भ्रतघर-भी पा दप्रसा दा सा दितस मस्त विद्या प्रभा व- 
श्रीमत्त्रिविक्रमदेवविरचितप्राकृतव्याकरणकृत्तो प्रथमाध्यायस्थ प्रथमः पादः | 
_नोट--इस ग्रन्थमें चार अध्याय हैं और ग्रत्येक अध्यायमें पारियनीय 
ब्याकरणकी तरह चार पाद हैं। यह ग्रन्थ साज्ध सिद्धशब्दानुशासनके कर्ता 
देमचन्द्राचायेसे बादका और कालिदासके शाकुन्तलादि नाटकत्रयके 
व्याख्याता काटयबे मसे पहलेका बना हुआ है; क्योंकि इसमें हेसचन्द्रके 
उक्त ग्रस्थवाक्थोंका उल्लेग्वपृूवंक खण्डन है और काटयबेमफे ब्याख्या- 
अन्थोंमें इस अन्थके सूत्रोंका ही प्राकृतविपयमें प्रमाणत्वरूपसे निर्देश पाया 
जाता है, ऐसा श्रीबेंकटरंगनाथ शर्माने इस ग्रन्थके प्रथम अ्रध्यायकी 
भूमिकामें प्रकट किया, जो सन्‌ १८६६ में आर्षप्रेस किजिगापट्टमसे 
छुपकर प्रकाशित हुआ है। अन्धका अन्ज्भाग पासमें न होनेसे नहीं दिया 
ज्ञा सका । ] 


६६. जिनसहख्ननाम-टीका ( अमरकीर्तिसूरि ) 
अन्तभाग :-- । 
नत्वा जिनसेनाचार्य बिद्यानं[दं] समंतभद्रमहंद् । 
श्रीमत्सहस्लननाम्ना'" ४ * * * :* *ज्मि ससिद्धय ॥१॥ 
अथ भ्रोमज्जिनसे नाचाथः चातुबंण्यसंघसमुद्धरेश घीरः सकललोक- 
नरोचनाकातः(?) खंडितापालंडिसंडलाहंकारः शुसिवचनचीचीबिरचित- 
चित्तचमत्कारः. स्वर्गापवर्गपुरमार्गस्पदनः चारुचारित्रचमत्कृतसक्रदनः 
सकलबगजयजातदप्पकंदर्प्प निष्कंदनः शुभोपदेशवचनशेत्यशुषप्बगणिित- 


श्ष्व जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


हरिचन्दनः श्रीमद्रीवाणमाषारचितश्रीमह्य पुराण: जिनयज्ञादिसकलशाख- 
प्रवीणः भरीमद्‌गुण मद्राचायवयसेवितपादांभोज: प्रज्ञापुंजः इति विरदावली 
बिराजमानः जिंनसहलनामस्तवनं संचिकीपे: प्रसिद्धाष्टसहसरेद्धलक्षण- 
मिल्यादिस्वाभिप्राय्स[स्‌ ]चूनपरः श्लोकमित्याह-- 
>८ ञ्र ओर >् 
इति सूरिश्रीमर्मरकीतिविरचितायां जिनसहनामटीकायां प्रथमोध्याय:॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
श्रथ प्रशघ्तिः । स्वस्तित्यात्कारकोत्तमाय श्रीमदनेकांतशासनाय । 
सदबतो लोकमह्दित ७०००७ ०००० ०००० ६७शर्०णकननक्खल 
रत्नाना जा सुमनाः स्वाद्वाद्ंद्रोदयः 
साज्ञातूसोउत्र सनातनों बिजयते श्रीमूलसंघोदधिः ॥१॥ 
आसाद्यद्रुसदा(?) सहायमसम गत्वा बिदेहं जवा- 
दद्राक्ीत्‌ किल केवलेक्षणमिनं ग्रोतक्षमध्यक्षत: । 
स्वामी साम्यपदादिरूढ़घिषणः श्रीनंदिसंघथ्रियो 
मान्य: सोउलस्तु शिवाय शांतमनसा श्रीकुन्दकुन्दाबमिघः ॥१२॥ 
श्रीपद्मनंदिविद्वन विख्याता त्रिभुवनेडपि कीत्तिस्ते। 
हारति द्वीरति हंसति हरत्ति हसोत्तंसमनुद्ररति ॥३॥ 
भीपद्यनंदिपरमात्मपरः पित्रो देवेन्द्रकीर्तिरथ साधुजनाइमिवंद्यः । 
बिद्यादिनंद्वस्सूरिरनल्पत्रोध: श्रीमल्लिभूषण इतोउस्तु च मंगल बे ॥था। 
प्रायो व्याकरण येन चातुपाठेड्वतारितं । 
स जीयात्‌ शब्दमाणिक्यनिवासः श्रुतसागरः ॥(५॥ 
मल्लिभूषणशिष्येण भारत्या नंदनेन च | 
सहस्तनामटीकेयं रचिताउमरकीर्तिना ॥६॥ 
इति श्रौसूरिश्रीमदमरकी सिविरचितायां भद्टारकश्रीविश्वसेना5नुमोदिताया 
संघाधिपति-सुधा चन्द्र-चन्द्रिका जिनतहस्तननामटीका सम्पूर्या ॥ 


कामचारडालीकल्प-प्रशंस्ति श्र 


६७. सरस्वती(भारती)कल्प ( सज्लिषेणसूरि ) 


लयादिभाग 
जगदीश जिन देवमभिवन्थामिनन्दने(शंफरं) | 
बस्ये सरस्वतीकल्पं समासाद(सेना)ल्‍पमेघसान(म) ॥१॥ 
अमभयज्ञानमंद्रात्षमालापुस्तकधारिणी | 
भिनेत्रा पातु मां वाणी जठाबालेन्दुमण्डिता ॥२॥ 
लब्धवार्णीप्रसादेन मल्लिषेणेन सूरिणा । 
रच्यते भारतीकल्पः स्वल्पञ!प्य-फलप्रदः ॥१३॥ 


अन्त भाग :-- 
बाकपतेवोदिवेतालादभयेन्दोश्च पद्मलात्‌ । 
श्रीमल्लिषेशयोगींद्रादेशाद्िदा समागता ॥६७॥ 
कृतिना मल्लिपेगेन श्रीषेशस्थ च सूनुना । 
रचितो भारतीकल्प: शिष्टलोकमनोहरः ॥६६॥ 
सू्यो चन्द्रभसी यावन्मेदिनी भूधराणंवाः । 
तावत्सरस्वत्ती कल्प: स्थेयाच्चेतसि धीमताम ॥६ ७॥ 

इत्युभयमाषाकविशेषर-श्रीमल्लिफेशसूरिविरश्चितः भीभमारतीकल्पः 


समाप्त: । 
६८, कामचाण्डालीकल्प ( सल्लिषेयसूरि ) 


आदिभाग :-- 
श्रीवीरं जिनमानम्ध लंडित-्स्म्र"्लांधकंमे | 
बच्येई काम ेाध्शाज़ीकल्पमिषफशे्रदेस ॥१॥ 
सूषिताभरणेः सरवेमक्रफेंशा मिररा |. . ः 
"पद मां फरम चाण्डाकों रेप्शवदो बेहूर्भुब १ 


श्डफ 


जैनग्रन्थ-प्रशघ्तिसंग्रह 


फलकांचकलशकरा शाल्मलिदण्डोद्धमुरगोपेता । 
जयतातू त्रिमुवनवन्या जगति श्रीकामचाण्डाली ॥१॥ 
विरचयति मन्त्रबादं संक्तेपात्सकल जनहिता्थमिदम्‌ । 
कलिकालोमयभाषा-करविशेखर-मल्लिषेणगणी ॥४॥ 
साधकदेव्याराधनमशेषजनवश्ययन्त्रतन्त्राणि । 
ज्वालागरभभेदः शास्त्रेडस्मिन्‌ कथ्यते स्पष्टम ॥५॥॥ 


झसन्‍्तभाग :-- 


निःशेषागममन्त्रवादकुशलं वाग्देवताइलंकृतं । 
सप्नत्वा कविशेखर॑ मुनिवरं श्रीमल्लिषेणाहयं | 


दयात्थर्ण तमन्बितोन्रतघ्रटाद घाराजलं तत्करे | 


साज्नीकृत्य हुताशनानिलव(प)यश्चन्द्राकतारागणान्‌ ॥ आज्ञाप्रक्रमः ! 


उद्यन्निमलकी रतिपूरितदिशो विज्ञातजेनागमो । 

नाम्ना श्रीजिनसे नसूरिरभवद्भव्या म्बुजानां रविः || 
तब्छिष्यः कविशेखरो5जनि मुनिः श्रीमल्लिषेणो गणी। 
तेनेष स्वपरोपकारजनकः श्रीमन्त्रवाद: इृतः ॥ 


इत्युभय माषाकविशेखर भ्रीमल्लिषेण सूरि-विरचिते कामचाण्डालीकह्पे 


ज्वालागदंमलक्षणाधिकार: पंचमः । 


भाषाद्वय-कवितायां कबयो दर्प वहन्ति ताबदिदद 

नालोकयन्ति यावत्कविशेखर-मल्लिषेशमुनिम्‌ ॥१॥ 
छुन्दोलंकारशास्त्र किमपि न च पर प्राकृतं संस्‍्कृतं. वा 

काव्य तच्च प्रबन्ध सुकविजनमनोरंजनं यत्करोति । 
कुबन्नुवी-शिलादी न लिखति किल तत्या(द्रा)ति यावत्तमार्सि 
स भीमान्‌ मल्लिषेणो जयतु कविपतिवांग्वधूमण्श्तास्यः ॥२॥ 


इति कामचाण्डालीकल्प: समाप्त: | 


मेरपपञ्मायतोफल्प-प्रशस्ति श्ष्दे 
६६. ज्वालिनीकल्प ( मल्लिबेणसूरि ) 


आदिभाग :-- 
चन्द्रप्रभं जिने नत्वा शरघन्द्रसमप्रभम 
बच्येहं ज्वालिनीकल्पं संकल्पितसमप्रभम ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
श्रोमतोडजितसेनस्य सूरे! कर्मातिधूरिणः | 
शिष्य: कनकसे नोभूद॒णि(शि ?)कमुनिजनस्तुतः ॥२॥ 
तदीयशिष्यो जिनसेनसूरिः तसयाग्रशिष्योड्जन मल्लिषेशः | 
बाग्देवतालक्धितचारुवक्त्रस्तेनारचि [श्री] शिखिदेविकल्पः ॥१॥ 
कुमतिमतविभेदी जैनतत्त्वाथवेदी हृतदुरितसमूह: त्ञीणसंसारमोह:ः । 
भवजलघितरण्डो वाग्व[रो]वाकरण्डो विबुधकुमुदचन्द्रों मल्लिषेणो गणीन्द्र:४ 
इति ज्यालिनीकल्पं समाप्तम्‌ ! 


१००, भेरवपक्मावतीकल्प सटीक ( मलिषेणसूरि ) 
अआदिभाग :-- 
टी* मं०-श्रीमबातुणिकायामरखचरवधूरत्यसंगीतकीति- 
व्यामाशामंडलं मंडितसुरपटहायश्सत्प्रातिदह्यार्य । 
नत्वा श्रीपाश्व नाथ जितकमठक्ृतोद डघोरोपसगे 
प्ावत्या हि कल्पप्रवरविवरण वच्यते मल्लिषेणेः# ।|१|| 


# साराभाई नवाब द्वारा मुद्रित प्रतिमें “बन्धुषेणु:” पाठ दिया है और 
उसके द्वारा टीकाको बन्धुषेशकृत सूच्चित किया है, परन्तु ऐ० प० सरस्वती 
भवन बम्बईकी प्रतिमें ओर ला० मनोइरलालजी जोहरी देहलीकी दो प्रतियों 
में भी 'मललिषेणेः पाठ पाया जाता है और उससे टीकाका स्वोपश होना 
जाना जाता है; अन्थकी सन्धियोंमे भी मल्लिषेणका ही नाम है। बन्धुषेणुके 
टीकाकार होनेका उनसे काई समथन नहीं होता ! और न अन्तमें ही बन्धु- 
पेणका टीकाकार-रूपसे कोई नामोल्लेख तशथ्रा परिचय उपलब्ध होता है। 








१३० : जैंनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


मूल मं०-कमठोपसर्गदलन त्रिभुवननाथं प्रशम्य पाश्वेजिनम्‌ । 
वक्त्येडभीष्टफलप्रद-मैरवपद्मावतीकल्पम्‌ ॥१॥ 
पाशफलवरदगजवशकरणकरा पद्मविष्टरा पद्मा ! 
सामां रक्तु देवी त्रिलोचना रक्तपुष्पाभा ॥२॥ 
ओतला त्वरिता नित्या त्रिपुरा कामसाधनी | 
देव्या नामानि पद्मायास्तथा त्रिपुरभैरवी ॥३॥ 
पाशवज्फलांभोजभूत्करा त्रोतलाहया । 
शंखपद्माभया वरदा त्वरिताख्याउणुप्रभा ॥४॥ 
पाशांकुशपयोजातसाक्षमूल(माल)करा वरा। 
इंसवाह्मदणा नित्या जटा बालेन्दुमण्डिता ॥५॥ 
शूल-चक्र-कशांभोज-चाप-वाण-फलांकुशः । , 
राजिताइष्टभुजा देवी त्रिपुरा कंकुमप्रमा ॥६॥ 
शंख-पश्च-फलांभोजभत्कतवा कामसाधनी । 
बन्धूकपुष्पसंकाशा कुक्कुटोरगवाहना ॥७॥ 
पाशचक्रधनुर्वाणखेटखज्गभ फलाम्बुजे: । 
लसदूभुजेन्द्रगोपाभा अ्यक्षा त्रिपुरसरवी ॥८॥ 
आदी साधकलक्षणं सुसकलां देव्यचेनाया: क्रम 
पश्चादद्वादशयंत्रभेदकथन स्तंभोडज्जनाकर्षण । 
यंत्र वश्यकरं निमित्तमपरं वश्यौषधं गारु्ड 
वच्त्यै5ह क्रमशों यथा निगदिताः कल्पेडघिकारास्तथा ॥६॥ 
इति दशविद्याधिकारेललितार्थाश्लोकगीतिसद्धुत्ते: 
विरचयति मल्लिषेण:ः कल्पं पद्मवतादेव्या: ॥१०॥॥ 
निर्जितमदनाटोप: प्रशमितकोपो विमुक्कविकथालाप: | 
देव्यचनानुरक्तो बिनपदभक्तो भवेन्मंत्री ॥११॥ 
मंत्राराधनशूरः पापावदूरों गुणेन गम्भीरः । 
मौनी महाभिमानी मंत्री स्थादीह्शः पुरुष: ॥१२॥ 


मैरवप्डावतीकल्प-प्रशस्ति श्त्र् 
शुरुजनकतोपदेशो गततंद्रो निद्रया परित्यक्ः । 
परिमितमोजनशीलः स भवेदाराधको देव्या: ॥११॥ 
निलितविषयकषायों घर्मामृतजनितहृषंगतकायः । 
शुरुतरगुणसंपूर्णः स भवेदाराधको देव्या: ॥१४॥ 
शुत्निः प्रसन्नों गुरुदेबमक्तों दृदत्ततः सत्यदयासमेतः | 
दक्तु: पटुब्रीजपदावधारी मंत्री मवेदीदश एवं लोके ॥१५४॥ 
एते गुणा यस्य न संति पंंसः क्ब्िित्कदाचिन्न भवेत्स मंत्री | 
करोति चेह॒पंवशात्स जाप्य॑ प्राप्नोत्यनर्थ फणिशेखरायाः ॥१६॥ 
इत्युभयभाषाकविशेखर-भ्रीमल्लिपेययूरिविरचिते  मेरवपद्मावतीकल्पे 
मंत्रिलक्षणनिरूपकः प्रथमो5घिकारः ॥ 
अन्त भाग :-- 
सकलनपमुकुटघटितचरणयुगः श्रीमदजितसेनगणी । 
जयतु दुरितापहारी मव्यौधभवाणवोत्तारी |॥५७॥ 
जिनसमयागमवजेदी गुरुतरसंसारकाननच्छेदी । 
कमेंन्धन-दहनपड़्स्तच्छिष्यः कनकसेनगणी ॥५८॥| 
चारित्रभूषितांगो निःसंगो मथितदुजयाड्नंगः । 
तच्छिष्यो जिनसेनो बभूव भव्याब्जघर्मा शुः ॥५६॥ 
तदीयशिष्यो5 जन मल्लिषेणः सरस्वती-लब्धवरप्रसादः। 
तेनोदितो भेरबदेवतायाः कल्प: समासेन चतु:ःशतेन(४००) ॥६ ०॥ 
याबद्वाधि-मही घर-तारागणु-गगन-चन्द्र-दिनपतय: | 
तिष्ठति तावदास्तां भेरवपदञ्मावतीकल्पः ॥६१॥| 
इत्युभयभाषा-कविशेखरभ्रीमल्लिषेण स्‌रिविरचिते भरेवपद्मवतीकल्पे 
गछडाबिकारों दशमः ॥ 


श्श्र : जैंनग्रन्थ>प्रशस्तिसंग्रह 


१०१, महापुराण ( मल्लिषेणसूरि ) 
आदिभाग :“- 


अन्तभाग :-- 
तीथें श्रेमुलगुन्दनाप्नि नगरे श्रीजेनधर्मालये 
स्थित्वा श्रीकवि चक्रवतियरतिपः श्रीमल्लिषेणाह्ययः । 
सुंक्तेपात्पथमानुयोगकथनव्याख्यान्वितं श्ुण्वतां 
भव्यानां दुरितापहँ रचितव्ान्निःशेषविद्या म्बुधि: ॥१॥ 
वर्षकतिंशताहीने सहसे(६६६) शकभूभुजः । 
सर्वनिद्वत्सरे ज्येष्ठे सशुक्ले पंचमीदिने ॥२॥ 
अनादि तत्समाप्तं तु पुराणं दुरितापइम्‌ | 
जीयादाचन्द्रतारा्के विदग्धजनचेतसि ॥३॥ 
श्रीजिनसेनसूरितनुजेन कुदृष्टिमतप्रभेदिना 
गारुडमंत्रतादसकलागमलक्षणतकंवेदिना । 
तेन महापुराणमुदितं मुवनत्रयवर्तिकीतिना 
प्राकृतसंस्कृतोभयकवित्वध्ृता कविचक्रवतिना ॥ 

[ बिदद्रत्नमाला, कोल्द्वापुर ल० भ० मठ प्रति 


, १०३६ कमकाएड-टीका (भ० ज्ञानभूषण व सुमतिकीर्ति) 
आदिभाग :--- 
' महावीर प्रणम्यादी विश्वतत्त्त-प्रकाशर्क॑ । 
भाष्यं हि कमंकारडस्य बक््ये भव्यद्दितंकरं ॥१॥ 
विद्यानंदि-सुमल्ल्यादिभूष-लक्ष्मी न्दु-सद्गुरून्‌ । 
घीरेन्दं-ल्लानभूषं हि बंदे सुमतिकीतिंगुक्‌ ॥२॥ 


पुणयालवकथाकोष-प्रशस्ति १४३ 


सिद्धांतपरिशानी चक्रतर्तिश्रीनेमिचन्द्रकविः पंथप्राससभपूर्व ग्न्थनिर्विक्त- 
परिसिमाप्त्यादिफलममिलषन्‌ श्रीश्ष्टदेवनेमिना थं नमत्कुवेन्नाह--- 
अन्तभाग :-- 
मूलसंघे मद्ासाधुलंदसी चन्द्रो यतोश्वरः 
तस्य पट्टे च बीरेन्दुविबुधो विश्ववंदितः ॥१॥ 
तदन्वये दयाग्भोधिज्ञानभुषों गुणाकरः । 
टीकां हि कमंकाण्डस्य चक्रे सुमतिकीतियुक ॥२॥ 
टीकां गोम्मटसारस्थ विलोक्य विहितभ्रुवं। 
पठंतु सज्जनाः सर्वे भाष्यमेतन्मनोहर ॥३॥ 
प्रमादाद्‌ भ्रमतो वापि यद्यशुद्धं कदाचन । 
टौकायामन्र संशोध्यं विदुधद्देपवरजितेः ॥४॥ 
इति श्रीभद्वारक्नीज्ञानभूषण-विरचिता # कर्मकारडग्रंथयोका रुमाप्ता ॥ 
[ वारसेआमन्दिर-प्रति 


१०३, पुण्याखव-कथाकोष ( रामचन्द्र मुमुचु ) 
आदिभाग :-- 
श्रीवीरं जिनमानम्य वस्तुत्तत्व-प्रकश्क | 
वच्ये कथामयं अन्य पुएयासत्तत्राभिधानकं ॥१॥ 
अन्तभाग :--- 
इति पुण्याखवाभिधाने ग्न्थे केशवनन्दिदिव्यमुनिशिष्य-रामचन्द्रमुमुक्तु 
विरचिते दानफलव्यावणनों नाम षोडशवत्ता: (अधिकाराः) समात्ताः ॥१६॥ 


4 जयपुर और देदलीकी कितनी ही प्रतियोंमें 'ज्ञानभूषणनामाकिता 
सूरिसुमतिकीतिं-विरचिता! ऐसा पाठ पाया जाता है, जो ग्रन्थकी दोनों 
भद्टारकों द्वारा संयुक्त रचना होनेका परिणाम जान पड़ता है। और जिस 
अन्यको कर्म कार्ड” नाम दिया गया है वह १६० गाथात्मक 'कम्मपयरडि! 
( कम प्रति.) नासका गोम्मटसारी प्रकरण है। 





श्प्र्ड जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


यो भव्याब्जन-दिवाकरों यमकरो मारेभपञ्चाननों 

 नानादुःखविधायि कम्मंकुभ्तो वज्भायते दिव्यधी: । 

यो योगीन्द्र-नरेन्द्र-बन्दितपदो विद्यार्णबोत्तीणवान्‌ 

ख्यातः केशवनन्दि्देव-यतिपः श्रीकुन्दकुन्दान्वयः ॥१॥ 
शिष्योडभूत्तस्थ भव्य: सकलजनहितो रामचन्द्रो मुमुक्ु- 
शञत्वा शब्दापशब्दान्‌ सुविशदयशसः पद्मनन्याभिधानात(इयादे)। 
वन्याद्वादी भसिहात्परमयतिपतेः सो व्यधाद्धव्यहेतो- 
अन्य पुरयाख्रचाख्यं गिरिसमितिमतेदिव्यपद्येः कथा रथ: ॥२॥ 

सार्डेश्रतुःसइस्तेयो(४५००)मित: पुर्यालबाहय: । 

अ्न्थः स्थेथात्‌ सता चित्ते चन्द्रादिवत्सदाम्परे ||३॥ # 

कुन्दकुन्दान्वये ख्याते ख्यातो देशिगणाग्रणीः । 

अभूत संवाधिप: श्रीमान्यदनन्दी त्रिराजिकः ॥४॥ 
तृषाधिरूद़ो गणपो गुणीद्रतों बिनायकानन्दितचित्तत्तिकः | 
उमासमालिज्ञितईश्वरोपमस्ततोप्यभून्माधवनन्दिपर्डित: ॥५॥ 
सिद्धांतशासत्राण॑ वपारहश्वा मासोपवासी गुणरत्नभूषितः | 
शब्दादिवा थों (!) विज्वुधप्रधानो जातस्ततः श्रीवसुनन्दिसूरि: ॥६॥ 


दिनपतिरिव नित्यं भव्यप्मन्धिबोधी 
सुरगिरिरिव देवे: सर्वदा सेव्यपादः । 
जलनिधिरिब शश्वत्‌ सब्बंसत्वानुकम्पी 
गणभ्दजनि शिष्यो मौलिनामा तदीयः ॥०॥ 


$# पंचायती मन्दिर देहल्ामें इस ग्रन्थकी दो प्रतियाँ हैं-एक सं० 
१४८४ की लिखी हुईं, जिसमें प्रशस्तिके इस # चिन्ह तक कुल तीन ही पद्य 
हैं, दूसरी सं० १७६६ को लिखी हुई हे जिसमें ६ पद्म हैं; परन्तु आदिके 
उक्त तोन पद्मोंको छोड़कर शेष ६ पत्मोंमें जो प्रशस्ति है वह एक जुदी तथा 
अधूरी जान पड़ती है-अन्थकर्ताके साथ उसका सम्बन्ध व्यक्त नहीं होता । 


प्रा०पंचसंग्रहटीका -प्रशस्ति श्प््प 


कलाविल्लासः परिपूर्णइत्तो दिगर्बरालंकृतिद्देतुभूतः । 

श्रीनन्दिसू रिमु निवृन्दवन्यस्तस्मादभूच्चन्द्रसमानकीति: ॥८॥ 
चार्वाक-बीद्ध-जिन-सा छुथ-शिवद्दि नानां, 
वाग्मित्व-बादि-गमकत्व-कवित्व-वित्त: । 
साहित्य-तक-परमागम-मेदमिन्न:, 
श्रीनन्दिसूरिंगगनाड्बणपूर्ण चन्द्र: ॥६॥ 

इति समाप्तोडयं पुण्याश्रवाभिधो ग्ंथ: । 


[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


१०४. प्रा०प॑चसंग्रह-टीका ( भ० सुमतिकीर्ति ) 


आदिभाग :-- 


अन्तभाग ८ 


भ्रीमूलसंघेडजनि नन्दिसंघो वरो बलात्कार गसप्रसिद्ध: । 
श्रोकुंदकुंदो वरसूरिवर्यों बसी बुधो भारतिगच्छुसारे ॥|१॥ 
तदन्वये देवमुनीन्द्रवंधः भ्रीपञ्मनन्दी जिनचरम्म॑नंदी | 
ततो हि जातो दिविजेन्द्रकी तिविद्या[दि]नंदी वरघम्म॑मूर्तिः ॥२॥ 
तदीयपडे दृपमाननीयों सलल्यादिभूषों मुनिदंदनीयः । 
ततो हि जातो वरधम्मंधत्ता लक्ष्म्यादिचन्द्रो बहुशिष्यकर्ता ॥३॥ 
पंचाचाररतो नित्यं सरिसद्गुगधारक: । 
लकद्दमी चंद्रगुरुस्वामी भट्टारकशिरोमणि: ॥४॥ 
दुर्वारदुर्वादिकपर्वतानां वज्जायमानों वरवीरचन्द्र: | 


तदन्बये सूरिवरप्रधानो ज्ञानादिभूषों गणिगच्छुराज: ॥शा। 


श्््द्‌ 


जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह - 


त्रैविद्वविद्याधरचक्रवर्ती भट्टारको भूतलयातकीति: । 
ज्ञानादिभूषों वरघम्म॑मूतिस्तदीयवाक्यात्‌ झृतसारबृत्तिः ॥६॥ 


तथावि-- 


इति 


कम्मंकांडे 
समाप्ता ॥| 


भद्टारको भुवि ख्यातो बीयाच्छज्ञानसूषणः । 

तस्व पद्टोदये भानः प्रभाचन्द्रो वचोनिषिः ॥ण। 
विशदगुणगरिष्ट ज्ञानभूषों गरणीनद्र- 
स्तदनुपदविधाता धर्म्मधर्ता सुमर्ता । 
कुवलयसुखकर्त्ता मोहमिथ्यांघहर्ता 

स जयतु यतिनाथ: श्रीप्रभाचन्द्रचन्द्र: ॥८॥ 
दीक्षा-शिक्षा-प्द दत्त लक्ष्मीवी रन्द्र(न्दु ?सूरिणा । 
येन मे ज्ञानभूषेण तस्में श्रीगुरुवेनमः ॥६॥ 
आगमेन विरुद्ध यद्‌ व्याकरणेन दूपितं। 

शुद्धाकृतं च तत्त्व गुरुमिज्ञनिभूपरों: ॥१०॥ 


अन्र हीनादिक किचिद्रचितं मतिविश्रमात्‌ । 

शोधमस्तु मह्गाभव्याः कुपां कृत्वा ममोपरि ॥११॥ 
हंसाख्यवणिनः येन गन्थोड्यमुपदेशितः | 

तस्य प्रधादतो वृत्तिः कल्वा सुमतिकीर्तिना ॥१२॥ 
श्रीमद्विक्रमभूपतेः परिमिते बर्षे शते षोडशे | 

विंशत्यग्रगते (१६२०) सिते शुभतरे भाद्रें दशम्यां तिथौ । 
इलावे वृषभालये वृषकरे सुआवके धार्मिके 
सूरिश्रीसुमतीशकीर्ति-विहिता टोका सदा नंदतु ॥१३॥ 


श्रीपंचसंग्रह्म घपरनामब्धुगोस्मट्ट्सार॒सिद्धांतग्रन्थ - टीकायां 
ससृतिनाम सप्तमोड्थिकार: ॥ इति भीलघुगोम्मइसारटीका 
[ देहली पंचायती मन्दिर प्रति 


नेमिनाथपुराण-प्रशस्तति १४४५ 


१०४. रात्रिभोजनत्याग-कथा (ब्रह्म नेमिदत्त ) 


आदिभाग :-- 
श्रीमज्िनं जगत्यूज्य भारती मुवनोत्तमाम्‌ । 
नत्या गुरून्प्रवच्ये5ह राजिभोजनवजनम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
जिनपतिमुखपद्मात्‌ निर्गता दिव्यभाषा 
मुनिपतिशतसेव्या सारतत्वप्रकाशा | 
कुमतितिमिरनाशा भानुभेव प्रशस्या 
दिशतु मम सुखानि स्वलोकेकमभूषा ॥१॥ 
श्रीमद्मा रकम ल्लिभूषणगुरुः सूरिश्रुताब्धि: सुधी- 
राचार्यों वरसिहनन्दी सुगुरुः कुर्यात्सतां मंगलम्‌ ॥२॥ 
इति भद्दारकश्रीमल्लिभूषण-शिष्याचार्य श्रीसिहनन्दिगुरूपदेशेन ब्रह्म 
नेमिदतविरचिता राजिमोनन-परित्यागफलदष्टान्त-श्रीनाभ श्रीकथा समातता। 


१०६. नेमिनाथ-पुराण ( ब्रह्म नेभिदत्त ) 
आदिभाग :-- 


श्रीमन्नेमि जिन नत्वा लोकालोकप्रकाशकम्‌ ) 
तत्पुराणमह वर्ये भव्यानां सौख्यदायकम्‌ ॥?॥ 
अन्तभाग :-- 
गच्छे श्रीमति मुलसंघतिलके सारस्व॒तीये शुभे 
विद्यानन्दगुरुप्रपट्टकमलोल्लासप्रदो भार्करः । 
ज्ञानध्यानस्तः प्रसिद्धमहिमा चारित्रचूडामणि 
श्रीमहारकमल्लिभूषणगुरुः जोयात्सतां भूतले ॥१॥ 
प्रोच्त्सम्यक्त्वरत्नो ज्ञिनकथितमद्रासप्रभंगी-तरं गे 
कान्त॑ मिख्यामलनिकर:(१) क्रोधनक्रादिदुरः 


श्ष्ष जैनग्रन्थ-पशस्तिसंग्रह 


श्रीमज्जैनेन्द्रवाक्यामृतविशद्रसः भ्रीजिने द्रप्रवृद्धि: 
जीयान्मे सूरिवर्यों ब्तनिचयलसत्पुस्यपण्यभ्रुताब्धि: [२॥ 
मिथ्यावादान्धकारक्षयकिरणरविः श्रीजिनेद्रांमिपत्य- 
दंद्ें निददमक्तिजिनगदितिमहाज्ञानविज्ञानसिन्धुः | 
चारित्रेत्कष्टमारो भवभयहरणों भव्यलोकेकत्रन्धु- 
जींयादाचायबर्यों विशदुगुणनिधि: सिंहनन्दी मुनीन्‍्द्रः ॥१॥ 
यस्‍्योपदेशवसिता(रातो) जिनपुगवस्य ने मे: पुराणमतल शिवसौख्यकारी | 
श्रक्रे मयापि तुच्छुतमा(?)5त्र भकक्‍्त्या कुर्यादिम श्रुततमं मम मंगलानि ॥४॥ 
( अगले एक पंद्ममें भेमिपुराणात्मक आशीर्वाद है। ) 
इति श्रीत्रिमुबनेकचूडामणिश्रीनेमिजिनपुराणें भद्टारकश्रीमल्लिभूषण- 
शिष्याचार्यसिंहनंदिनामाडिते ब्रद्मनेमिदत्तविरचिते भीनेमितीर्थकर-परमदेब* 
पंचकल्याणकव्यावर्णनो नाम पोडशोडघिकार: | 


१०७. समवसरणपाठ ( पं० रूपचन्द ) 


आदिभाग :-- 
नमस्क्ृत्याहँतः सिद्धान्‌ सूरीन्‌ संत्पाठकान्मुनी न । 
विदवे केबलज्ञानकल्याणाच्या शुभापये ॥१॥ 


अन्तभाग :-- 
नामेयभुक्तिर्चिरे कुहनाम्निदेशे शुद्धे सलेमपुरवाकृपहिरूपसिद्धे । 

अग्रो वकाम्वयविभूषणगगेगोत्रः श्रीसामट सय तनयो भगवानदासः ॥१॥ 

तत्पूबंपत्न्यां प्रभव: प्रतापी श्रीभ्रद्मदासेति समासवृत्तः | 

द्वितीयचाचो इति संज्ञिकायां पह्यां मवाः पंचसुता: प्रसिद्धा: ॥२॥ 

हरिरिव दरिराजों भूपतिभूमिषोंच्य(?)मवदभयराजः कीदि चन्द्रः सुकीत्तिः । 

तदनुजकबिरूपो रूपचन्द्रो वितंद्रो विमलसुमातिचत्तुर्जेनसिद्धांतदक्षः ॥१॥ 


समवंसरणंपांठ-प्रशस्ति- 4 4 


स रूपचन्द्रो5थ समात्रजत्पुरीं बानारसीं बोधविधानलब्धये । 

आप्वाय शब्दा्थसुधारसं ततः संप्रासवांस्तइरियापुरं पर ॥४॥ 

बिराजिते यत्र महोदये कुल न राजते कि न महोदयाकुलं | 

न यत्र केन क्रियतेडप्यसत्क्रिया न(ना ?क्रियते केन य एवं सत्क्रियाः ॥॥॥ 
> हर >८ ञ 


श्रीमत्‌साहिजलालदी नविलसदवंशा द्वि मास्वान्मद्दा- 

नुय्द्विश्वमहोमहोटयजहांगीरात्मजः सजयः । 

स श्रीसा हि जहांनरेन्द्रमहितो मयां(हां)वकत्तान्वयः 

श्रीन्द्रप्रस्थपुरप्रतापविदितों यत्पालने प्रोद्गतः ॥१०॥ 
श्रीमन्मूलमहोदयैकतिलकशी नं दिसंघप्रभु 
प्रायः प्रोल्लसदुत्तरस्थांग(!) बलात्कारे गणे गौरवः | 
गच्छे स्वच्छुसरर्वती प्रविदिते श्रीकुन्दकुन्दान्बये 
बादीमेदमदप्रभेदनविधी श्रीसिंहकीतिमंहान्‌ ॥११॥ 
तसपद्वाद्विविभास्करो धृतिघरः श्रीघर्म कीर्ति:कृतो 
तस्मात्शीलविभूषणो गुणनिधिगंण्यो गणीन्द्रोइजनि | 
सिद्धांताग्बुधिपारसारसुहित: प्रायः प्रतापस्तत: 
प्रोद्रत्पुययपरः प्रसिद्धमुनिराट्‌ श्रीज्ञान भूषो5भवत्‌ ॥३२॥ 
तल्टे प्रमद्प्रकाशविलसत्‌ श्रीभारती भूषणः 
चारित्राचरणाशमत्कृतदशः कि वा तपोभूषणः । 
श्रीभट्टारकवंदित।हियुगलो गएयो5पनुद्वृषणः 
शश्वत्‌ किन्ननमस्थते बुधग्णें: श्रोमज्जगद्‌ भूषण: ॥११॥ 
श्रीमद्वो लापूर्वान्चयगिरिशिरस प्रोद्रतो विश्वविद्या- 
लोलाविध्वस्तमिथ्यात्वविभवतिमिरस्तोमलब्धप्रताप: । 
भास्वानाधोगोत्रप्रविदितविभव: श्रीजगद भूषणा ना + 
माम्नाये सनिधानो5भवदखिलगुणो दिव्यनेत्राविधानः [[१४॥ 


१६%. 


जैनभनन्‍्य- प्रशस्तिसंग्रह 


तत्पत्नीकृतवर्गपोषबिधित: स्वगेंकर्सपत्कर: 
धर्माश्लिष्टविशिश्टमाणसुगुणादुर्गाख्यया सर्गेतः । 
आ्ासीत्‌ शक्रसमः सुपूवतनयः श्रीचक्रसनस्तयोः 
प्रोद्यच्चित्रविचित्रतागुणमयः भी मित्रस नो उपर: ॥ १४]॥ 
यद्विया प्रभवच्यताप्मयभाग विद्वद्घटाभूयसा | 
व्याजप्राप्ततनांतगपि भयतां श्रीचक्रपाणिश्रुते ॥१६॥ 

बन्रे विस्तरता किमत्र तदिह ग्रायब्युनचंण्यते(!) | 
प्राज्ैस्तद्गुणगौरवश्य जयतु श्रोचक्रसेनो महान ॥१७॥ 


तस्थ पिया शीलनिधिशलीलं(?) क्ृष्णात्रती तत्प्रभवोडतिविद्यः ) 
यो गाजितो भोगसमीक्षितात्मा सुयोगमावोषि विभाति भूत्या ॥ १८॥ 
इजा इवाख्यात्र तदंगनास्तयोत्रभूवतु: फेवल-धमसे नकी । 

सुती सुशीली विलसत प्रभापरी जगत्त्रये पुष्पवत्तां सुमंपदः ॥१६॥ 


श्रीमहिव्यड्रशों द्वितीयतनयः पूर्ण प्रतापप्रभा- 
भासच्चायललाटदर्पित जनस्तौ मे कवेतो 5 म्बुजः । 

स श्रीजित्रपवित्नतात्मविभय: श्रीमित्रसे नो महान 
सद्दानेकनिधा नतां प्रतिदधत संप्राममानों अभी ॥२०॥ 


सुशीलया तत प्रियया प्रभूतो यशोदया गीतगुणों बशोभि: । 

संघाधिप: श्रीभगघानदासो विराजतेप्सी परमप्रतापी ॥२१॥ 
तद्भामिनी केशरि दे शुभानना तयोः प्रजातास्तु सुता अ्रमी तय: । 
महादिसेनों जिनदाससंशिकल्ततो मुनिःसुत्रतवाक् सुखप्रदा: ॥२२॥ 


श्रीमित्रसे न-तनयो हरिबंशों द्वितीयक: । 
विशिश्गुणसंपन्नों विभावि ब्षत॒त्सलः |[२३॥| 


श्रीमान्‌ श्रीभगबानदास इति बाकपूरणप्रतापो महान्‌ 
भक्त्या श्रीजिनरा जपादयुगलपायः प्रतिष्ठापनं । 

कृल्वा यो भुवि संघरा जपदवबी चिक्राय()सद्ििक्रमी 
भूयों क्षनविधानमानकरणोजी' "'**-*-- ब्विरं ॥ रा, 


समबसरणुपाठ- प्रशास्ति १६१ 


श्रीमान्कि भरतेश्वरः किमयवा प्रेयान्त्रप: श्रेयसा 

शक्रः कि किमु देवसूरिरनघः कि राजराजो महान्‌। 

यस्यालोकबिधो प्रसिद्धविद्ुधा: संदिग्धभाजो5भवन्‌ 

सोडयं श्रीमंगवानसंघपतिराट प्रायश्विरं जिव्य(जीय)ताम ॥१५)| 
भर प्र | ओर 


तेन श्रीवरसंघराजमगबद्दासेन संपोषिता 

वाग्देवी बुधरूपचंद्रमभितः संप्रयमाणाडउमबत्‌ | 
श्रीसवेशपदांबुजाचनकती केवल्यकेलीमर्य 

चक्र चारपदाबलीललितमाचार्यसर्ज्या(?)विधि ॥३२॥ 


ज्ांत्वा श्रीमुनिपाशिनी यमतुलालंकारपारं॑ दत्‌ 

पट्तका विधितां(?) प्रपद्य श्र()इदत्तारादिकानागमान | 
सिद्धान्तान्‌ परिचित्य वाग्भटकृतामा(ना)शाधरीआ(म)द्स॒तां 
बुध्वा वृत्तिमचीकर किमपरं केबल्यसंपूजनम्‌ ॥३३॥। 


श्रीमत्संवत्सरे5स्मिन्नरपतिनुतयद्विक्रमादित्यराज्ये-.. 
5तीते इगनंदभद्रांस(शु)कृत्‌्परिमिते(१६६२ !) कृष्णपक्ते घ(?मासे | 
देवाचार्यप्रचारे शुभनवमतिथौ सिद्धयोगे प्रसिद्ध 
पोनवंस्वित्पुडस्थे(!) खसबस्तत्तिमह प्राप्तमासासमासिं ॥३४॥ 
अनेकतकंसंकष-प्रहषित-बुधोत्तम: 
स्वध्वंनीब यशस्फूत्तिजीयात्‌ श्रीप्रीतिबद्धेच: ॥३५॥ 
जीयात्‌ श्रीरूपचंन्द्रभ्रिरमिह् महितः शब्दशास्त्रार्थ धीरे: 
वीरः अज्ञावतां यो बुघगणवनिता-गीयमानों यशोमि:। 
बद्घादे सर्वविद्यावरद्‌ इतिपदं विश्वलोफे प्रसिद्ध 
विद्वद वाधिदेवः प्रवरजिनमते खर्धराम्यच्यमान: ॥३६॥ 
जीयात्‌ भौनेत्रसिंहो5यं शाश्वत्शिष्या्रणीमंहान्‌ । 
नित्यं मेत्रमिबाभाति विद्वज्जनवचो(मनो)हरः ॥३१०ण॥ 


१६२ जैनभ्न्थ-प्रशत्तिलंत्रह 


शब्दा्रीतिरूपादया गुणालंकारचघारिणी । 
जिनार्चा भामिनी भूयात्‌ प्रसिद्धेयं महीतले ॥३८॥ 
श्रीमता रूपचन्द्रेण झतेयं॑ श्रीजिनाईणा । 
कारिता भगवदह्यास-संघराजेन भक्तितः ॥३६॥ 
आचायंकश्रीज़िनेशेन(जिनसेन)भाषितमद्दापुराणाक्षजिधरनुक्रमात । 
कृतेबमर्चा जिनकेवलोठ्या भव्यात्मानां संविद्धातु मंगल ॥४०॥ 
>् भ८ भर > 
जिन-सिद्ध-महा चार्योपाध्यायसा घव: सदा । 
कुंव्वन्तु संस्तुताः श्रीमद्रूपचन्द्राय मंगल ॥४८॥ 
इति श्रीमत्पंडितरूपचन्द्र-करतं श्रोसंघाधिपति-भगवानदास-का रितं 
भराबत्समवसरणाचनविषान समार्त ॥ 


१०८, सुखनिधान ( कत्रि जगक्लाथ ) 

आदिभाग :-- 

नाभेयं करणासिंध भव्यपंकज-भास्कर । 

श!म्बतं सौख्यसदनं नमामि मवशान्तये ॥१॥ 

हि 4 ८ है 

श्रीक्रीपालच रित्रस्य रचने महती मम । 

वांछा प्रजायतेउत्यंतं विदेहस्थस्य चक्रिणः ॥४७॥) 

मंदबुद्धि: कलामूदो विद्याभ्यासपरिच्युत: । 

यदह शाल्त्रकर्तेति गमिष्यामि हस बुधा(घान्‌ ? ॥४८॥ 
तथा च--कवयः सिद्धसेनाच्ा [वर्य तु) कबयो मताः | 

मणय: पद्मरामाद्ा ननु काचोपि मेचकः ॥४६॥ 

पर किमत्र पांडित्यं सरलेनिनदैस्वि(रहं?) | 

चरित्र रचयाम्येष्र नाम्ता धुखनिधानक ॥२०।॥ 


पद्मचरितरिप्पण-प्रशह्ति १६३ 


अन्त भाग :-- 
धीरा विशुद्धमतयो मम सचरित्र कुवन्तु शुद्धमिह यत्र विपयंयोक्त । 
दीपो भवेत्किल करे न तु यस्य पुंसो दोषो न चास्ति पतने खलु तस्य लोफे || 
आचायपूर्ण न्दु-समस्तकीर्ति-सरोजकीर्त्यादिनिदेशतो मे । 
कृतं चरित्र सुपुरांतमाले श्रीपाज्राशः शंधामनाग्ना ॥२०६॥ 
दिवाकरों निशाकरों नदीश्वरोथ भूतले नमोषि भानि भांति वे घनाथ तारका/(१) 
उमापती रमापति: शचौपतिजंगत्पतिभबेत्स यावदेष कोपि तावदेवराजतां॥२ १ ० 
खखर्पिभूमीन्दुयुते(१७००)सुबत्से शुच्यां दशम्यां च शुमाउश्विनस्व। 
पुरांतमाले सुपुरे महेन ग्रन्थ जगन्नाथसुधीरकार्षीत्‌ ॥२११॥ 
मंगलश्रीमहा भामत्‌ महाराजमहानग 
मतिमन्नाम भो नाथ म(य)तीनां धौमतां बरः ॥२१२॥ 
नामगर्भित-कमलबन्धरमिदं। 
इति विमलसकलागमावलीमंडित-खंडितानेककुवादि-परिरं जिताखित्क- 
लोक-सब्वातुरीकातरोकृतमिथ्यात्वनिवहस्थ राजेन्द्रकीत्ति# मुख्यांतेवासिना 
गद्यपद्यत्रिद्या विनोदाम्बुधिना कविचक्रवर्तिना जगन्ना थनाम्ना कृते सुखनिधा- 
ननाम्नि ग्रंथे विदेहक्षेत्रस्थश्रीपाल-मुक्तिगममननामः पंचम: परिच्छेदः ॥५॥ 


१०६, पद्मचारित-टिप्पण ( श्रीचन्द्रमुनि ) 
आदिभाग :-- 
शंकर वरदातारं जिन नत्वा स्तुतं सुरेः । 
कृवे पद्मचरितस्य टिप्पितं(प्पणं) गुरुदेशनात ॥१॥ 
अन्त भाग :-- 
लाडवागडि - श्रीप्वचनसे न-पंडितासञ् चरितस्सकण्यो ( माकद ये ) 
# पूवकी सच संधियोंमें “नरेन्द्रकीति! नाम है, यहाँ यह 'राजेन्द्रकीति' 
उसीका पर्यायनाम जान पढ़ता है | 





ह्र्४ जैनग्रग्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


बलात्कारगणक्रीश्रीनंद्याचायेसत्कशिष्येण श्रीचंद्रमुनिना भ्रीमद्विकमा- 
दित्यस्ंवत्सदे: सप्नाशीत्यधिकवर्षसदस्ते(१०८७) श्रीमद्धारायां श्रीमतो! 
भोजदेवस्थ राज्ये पद्मचरित [टिप्पर्ण कृत॑]। एचमिदं पद्मचस्तिटियितं: 
श्रीचन्द्रमुनिकृतं समाप्तमिति । 
११०. श्रीदेवताकल्प ( भ० अरिछ्रनेमि ) 
आदिभाग :-- 
प्रणम्य जिनमुत्तेग-स्याद्रादनयभासुरं । 
क्रियते श्रीदेवताकल्पं कल्पामस्सुसेवित- ॥ १४ 
नानावृत्त-पदन्यास-वर्शालंकाहा रिणी । 
सम्मामोगी सिता जैनी फ्रसन्ना- न: सरस्वती ॥९।) 
विद्यानुवादनिलयं श्रतसारविस्धि्ंव्योपकार इति चिंत्य महर्षिभिस्तं ।' 
सृष्टीकृत पुनरहं विद्धेउल्पबंध नात्यन्तविस्तरकृतं नः विदंत्यशेष॑ ॥३॥ 
मंत्री मंत्रविधिहोंमो देक्ताराधनक्रिया | 
यंत्र-मंत्र-प्रयोगा श्र दृश्यन्तेडत्र विशेषतः ॥४॥ 
अन्तभाग :--+ 
.. श्रीयुवतिसदनपग्म॑ राजेन्द्र शिग्स्सुशेखरीकृतपद्म । 
भव्यानिद्ितपद्म (?) श्रोवीरसेसपदयुगपत्न ॥२०६॥॥ 
शिष्यः श्रीवीरसनस्य विद्वद्विनयनायकः | 
गुणसे नो मदहाख्यातो मदवादीमकेशरी ॥२१०॥ 
तस्य शिष्यों भक्त्ख्यातों विद्वदंभोजभास्कर: । 
विशिष्टोइरिष्टने मीशों दुश्वादिमद्ापहः ॥२११॥ 
रचित नेमिनाथेन जैविद्येन यतीशिना। 
स्थेयाच्छीदेवताकल्पं यावच्कतद्ध-दिवाकरों ॥२ १ रा! 
. इत्यरिनेमि-भष्टारकविरचिते श्रीदेकताकल्पे तंत्राधिकार: समाप्तः | 
[ जोहरी मनोहरलाल देहली प्रति 


झुपशातार-प्रशॉस्त शहद 


१११. चपणासार (अंधधवचन्द ज्ैविद्वदेव) 


आदिभाग :-- 


श्रीसद्मंसमुद्रनंदनवरः संकृद्धरत्नाकर: 

सत्सेव्यो विमलोडतुल्लः सुखकरों लोकप्रकाश प्रदः 

उद्यद्धीवल्लभद्गमा वबनुतश्रीपादफ्ग्रहयो 

यो यूं नमतादराक्नर्ततयस्तं नेमिचचन्द्रं सदा ॥१॥ 

क्षपणासारशाख्स्य नांदीसूत्रन्याख्यानमिदंन- 
श्रीसद्धम्म समुद्रनंदनवर: ससांगराज्यलक्ष्य्या किशिश्क्ात्रधमेंण थे 

ब्रुतः समुद्रधिजयप्रियपुन्रः, संबृद्धरत्नाकर: 2 >( % »< >< एवं 
ईवेध हरिकुलतिलकभूतनेमिनाथस्वामिनं शास्तकार: स्वयं निर्भेरभक्त्या नमन 
यूयमपि जमस्कृत्य कृतार्था भक्तेति भव्यजनान प्रेरितवानित्यर्थ:। शाख्तर- 
कारस्य ग्रुर लेमिचन्द्रसिद्धांतचक्रर्मतेवंदनारूपेशाथका मंग्लसूजे व्या- 
ख्यानं क्तव्यं | तद्रथा-यः श्रीसद्धमंसमुद्रनंदनवर: स्याद्ाइलक्षणलच््मी- 
जन्मावासभूतः विशिश्सागाराइनागार-धम्म-समुद्र-वद्ध नमुख्य:, संवृद्धरत्ना- 
कर: पंचविशरतिमलर्सहतविशिश्सम्यक्तनिरतिचारचारुचारित्रसकलशास्त्रा्थ - 
परिच्छेद्नपटियदु"(?/विमलशानरूप-रत्नानामुदयस्याकरभूतः:. सत्सेव्यः 
विद्वज्जनपूज्यप, विमलः अनवरतपरमागमभावनासुघासागराबगाहप्रज्ञा- 
लितात्मीय-कलिकतुत्रमलपंकसंदोद:, अतुलः कवि-गमकि-बार्दि-बार्मिता- 
गुणरद्वितीयःः: खुखकरः मिथ्यात्याद्रपाय-निराकरणेन सम्यक्त्वाशुपाय- 
प्रदर्शनेन समस्तजनस्य हितकर:,. स्तोकप्रंकाशप्रद: श्रतशानप्रबल- 
प्रभाकर-प्रभूत-प्रभा-प्रभाषेन जनस्य सर्वेप्दार्थानां करतलामलकबदर्श कः, 
उद्यद्ीबलभद्रमाधबेन: सूइवंडात्मकसिद्धांता्थ-घारण-प्रतिपादन-समर्थ- 
मतिबलविशिश्गुणेरुत्कष्मा धयचन्द्रमुनिना पंचंगमंत्रवृहस्पतिसमा नबुद्धि- 
युत-भोजराजप्राज्यसाम्राज्यसमुद्ध स्एंशमयं-बाहुक्लयुक्त-दाजा दिगुणोत्कृ- 
महझामात्य-पदवी-लद्मी-वल्लम-बाहुषलिसद्ा अधानेन जा, मुत श्री पाद- 


१६६ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


पद्द्वबः वंदिवओपादपश्रयुगलः त॑ नेमिचंद्रं एवं विध॑ मेमिचन्द्रायाय 
कृतचियः एतच्छास्रश्वणे दत्तचित्ताः ओतृजना: यूयमादरात निम्रेरभक्त्वा 
सदा सबकालं नमत बंदनां कुछत। चंद्रे् सह श्लेषो तस्बक्षेठपि अयये 
यूजाथ: संबंधनीय: >< > » » »। 
अन्तभाग ३-- 
यः कृष्टि स्पर्दकानां ब्यतनुत विधिवल्लक्तरणं तद्धिकर्ल्प 
खाकल्येन प्रमाणं नशनविधिमतो मोक्षसंप्राप्त्युपायं | 
भक्त्या भव्या भजध्वं कृतियतिवृषभं त॑ सदालोकदृष्ट 
षट्खंडं श्रोषवाद्यद्विजविभुवलबद्वाहुबल्यच्यपाद ॥१०॥ 
ये कृत्वा धवल्लां जयादिधवलां सिद्धांतटीकां सर्ती 
चंद्राकंद्रुतवत्समस्तभुवन॑ प्राकाशयन्‌ संततं । 
उत्कृष्ट च महापुराणमनिशं तान्संघनिष्तारकान्‌ 
बंदध्बं वर बीरसेन-जिनसेनाचार्यवर्यान्‌ बुधाः ॥ १ १॥ 
कीतिश्छत्रयुतस्तपोबलइतश्रा रित्रतिहासनः 
शौलास्त्रः शमचामरः प्रथुदयादुगंः सुदकोशवान्‌ । 
प्रशाचक्रधरः सुयोगसचिवः सिद्धांतघट्खंडकं 
यो रक्षन्‌ मुनिचन्द्रसूरि-सुप्ति तं नौपि मूध्मादरात ॥१२॥ 
दुःखौब जननादिवोचिनिचयं पिथ्यात्वनक्राकुलं 
मोहांबुनरकादिगतं ममितं घोर भवांभोनिधिं | 
बः सत्पालयतत््वदेशनमहा नावाहइमुत्तीणवान्‌ 
सेद्धांताधरिपमेमिचन्द्रगक्षिनं त॑ नंनमीमि जिघा ॥११॥। 
विनेयसुखकारक॑ सकलसंघनस्तारकं 
स्मरेममददारक॑ नियमसंयमाराधक । 
जिगोरवनिवारक अतसमुद्रसंपूर्क 
नमामि गणधारक॑ सकलचन्द्रभट्रारकं ॥१४॥ 


भड्दश नप्रमाण प्रमेयसंग्रह-प्रशस्त १७ 


संपोनिधिमहायशः सकलचन्द्र भट्टारक: 

प्रसाधिततपोबलादिविपुलबोध तच्क्रतः | 

भुतांबुनिधिनेमिच नाप्ुनिपप्रसादा- 

गता्साधितमविध्नतः सपादि येन बटखंडक ॥१५॥ 

अमुना माधव चम्द्रदिव्यगणिना प्रेविद्यचक्रेशिना 

भ्रपणासारमफारि बाहुबलिसन्मंत्रोशसंशप्तये । 

शफकाले शरपूयचंद्रगाणत्त(११२४) नाते पुरे छुल्लके 

शुभदे दुदुभिवत्सरे विजयतामारचंद्रतारं भुवि ॥|१६॥ 

इति ज्ञण्णासारः समाप्तः । संवत्‌ १८१६ मिति वेशाखधदि ११ दिने। 

( जयपुर तेरहपंथी मन्दिर 'प्रति 


( प्रमाणप्रमेयर्स बजे 
११२. पड़दशनप्रमाणप्रमेयसंग्रह ( शुभचन्द्र 
आदिभाग :+- 
साद्नंतं समाख्यातं ध्यक्तानंतचतुश्यं । 
त्ेलोक्ये यस्य साम्राज्य तस्मे तीथंकृते नमः | 
सकल्तीर्थकुदामिमतप्र माणप्रमेयानुप्रवेशा थंमिदं । तत्र॒ताबदई- 
तोड्प्रतिहतशासनस्य--तस्सचन्लानं प्रमाण । तद्द्विविध प्रत्यक्ष परोक्षे च | 
स्प्टमाय्मस्पश्मन्यत्‌ । त्रिधा च सकलेतरप्रत्यक्ष-परोक्षमेदात्‌ । करण- 
क्रमव्यवधानापोर्ट सकलप्रत्यकछ । क्रमान्वितं करणब्यवधानापोर्ट विफल- 
प्रत्यक्ष । इंद्रियमनोत्यापारामिमुलेतराथापेज्ञ परोक्ं । अथवा मतिश्रुता- 
वधिसनःपययकेवलमभेदार््प चतय॑ ॥ 
अन्तभाग -+- 
इति नेस्क्रथिकमतानुप्रवेशः ॥| 
अतखमासः । श्रमीमिः पुनर्वत्स विवेषमहापतारूटेरप्रभत्तशिखर 
'स्थिते लिनपुरनिवास्मि: जेनलोकेरयं दश्ो निह तिनगरीगमनमार्ग: । यहुत- 


श्द्ष्ट जेनबन्ध-प्रशल्तिसंग्रह 


जीवाजीबासबबंधसंवरनिजरामोक्षास्तस्‍्वं । सत्र सुखदुःखशानादिपरि- 
शामलक्षणों जीबः | तद्विपरीतत्त्वज़ीब: । मिथ्यादशंनाविरतिप्रमाद- 
कषाययोगा बंधहेलवः | कायवाब्यन: कर्म योगः | स आखबः। आखवकायें 
बन्धः | आखबनिराथः संबरः । संबरफलं निजेरा । निजराफलं मोक्ष: । 
इत्येते सतपदार्था:। तथा विधिप्रतिषेधानुष्ठानपदार्थाविरोधश्रात्र जैनेन्द्र- 
दशने | स्वरग-केवल्लाथिना तपोध्यानादि कर्तव्यं | सबंजीबा न हंतव्या: | इति 
बचनात्‌ । समितिगुसिश्रद्धाक्रियासपत्नो(?)योग” इति बचमात्‌ | उत्पादविग- 
मद्र(औ)व्ययुक्तं सत््‌ | एकं द्रन्‍्यमनंतपर्याममर्थ इति। प्रत्यक्षपरोक्ते दे 
एव प्रमाणे | इति जेनमतस्य निदर्शनमात्न ॥ 

नयति शुभचन्द्रदेबः कंडूगेणपु डरीकवर(न)मार्तडः । 

चंडत्रिदंडदूरों राद्धान्तप्योधिपारगो बुघविनुतः ॥ 


११३. तत्वाथबृत्तिपद्‌ (प्रभाचन्द्राचार्य) 


आदिभाग -- 
सिद्धं बिनेन्द्रमलमप्रतिमबोधं त्रेलाक्यवंद्यमभिबंद गतप्रबंध॑ । 
दुर्वारदुज॑यतम: प्रविभेदनाक तत्त्वार्थश्नुत्तिपदमप्रकर्ट प्रवक्षये ॥ 
कश्निद्धव्यः प्रतिध्येक(१)नामा प्रत्यासब्ननिष्ठ: निष्ठाशब्देन निर्वा्ण चारिश्र 
चोच्यते प्रत्यासन्ना निष्ठा यस्यासो प्रत्यासन्ननिष्ठ;। अवाग्विसग'* ** । 
श्न्तभाग :--- 
इति दशमोध्यायः समाप्त: 
शानस्वच्छुजलस्सुरत्ननितरा(चय) श्रा रित्रवी ची चय: 
सिद्धान्तादिसमस्तशाखजलघि: श्रीपग्मनन्दिप्रभुः । 
तब्छिष्यानिखिलप्रबोधजनन तत्वाथंबृत्तः पर्द 
सुब्यक्त परमागमार्थ विषय जात॑ प्रभाचन्द्रतः ॥ 
श्रीपद्मनन्दिसेद्धा न्तशिष्यो5नेकगु णालयः | 
प्रभावन्द्रश्विरं जीयात्‌ प्रावपृष्यपदे रत: ॥ 


करकणडुचरित्र-प्रशाध्त १६१ 


भुनीन्दुरनंदतादिदलिजमानंदम दर । 
सुधाधारोद्विस्मूलि: काममामोद्यजन ॥| 
इतितत्त्वाथृत्तिपदं समासम्‌ | 


११४, करकणड-चरित्र ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभमाग :-- 

श्रोमत्ते श्रुतिसिद्धाय प्रबुद्धाय परात्मने । 

नमो वृषभनाथाय नरनाथनतांहये ॥१॥ 
अ्रन्तभाग :+- 

(भ्रीमूलसंघेडजनि पद्मनन्दी! इत्यादि पद्म नं* ३४ से लेकर ४७ लक 
१४ पद्म प्रायः वे ही हैं जो पाण्डवपुराणकी प्रशस्तिमें प्रष्ठ ४६-४० पर 
नं० १६७ से १८० तक मुद्रित हो चुके हैं। ) 

करकंडुनरेन्द्रस्य चरित॑ तेन निर्मिमितं ) 

जिनेशपूजनप्रीत्येद समुद्धृत्य शाखत्रतः ||४८॥ 

शिष्यस्तस्य समृद्धिबुद्धिविशदों यस्तक्कवेदी वरो 

वैराग्यादिविशुद्धिइद्धिजनकः स््वाथसुशों महान्‌। 

संप्रीत्या सकलादिभूषणमुनिः संशोध्य चेदं शुर्म 

तेनालेखि सुपुस्तक॑ नरपतेराद सु्पेशिनः ॥४६॥ 

सक़लभूषणआायसुभूषणों मुनिरभूदिह्द शास्त्रसुंप्रहे । 

अकृतयोधिकृतः सुसहायतां पठन>पाठन-लेखन-सद्विधो ॥॥४०।॥ 

ञ >९ > भर 
श्रीमूलसंघे कृत(ति)नंदिसंधे गच्छे(मरणे!)बल्लात्कार इदं चरित्रं। 
पूजाफलेद्ध करकंडुराशे भहाारकभीशुभचन्द्रसूरि: ॥४४॥ 

द्ाष्ट्रे बिक्रमत: शते समइते चेकादशाब्दाधिके (१६११). 

भाड्रे मासि समुज्कले युगतिथों खद्ढे जवाछे पुरे । 


१७० जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


श्रीमच्छीवृषभेश्वरत्य सदने चक्रे चरित्र त्विदं 
राज्षः श्रेशुभचन्द्रसूरि यतिपश्व॑ पाधिपस्थादूभुत ॥५४॥ 
श्रीमत्सकल भूषेस॒ पुराणे पांडबे कृत । 
खाह्यय्यं येन तेनाउत्र तदकारि सुसिद्धये ॥५६॥ 
इति भद्दारक-श्रोशुभचन्द्रविरण्िते मुनिश्रीसफल्षभूषणशसाहाय्यस फ्ले 
भव्यजन-जे(सं)गीयमान-यशोराशि श्रीकर कं डुमहाराज चग्ति करफंडुदीक्षा- 
ग्रहण-सब्बथसिद्विगसनवरण नो नाम पंचदश: सगः ॥१४॥॥ 
 देहली सेठ कुूँचा मन्दिर प्रति 


११४. शांतिकविधि ( वं० धरम देव ) 


आदिभारा :-- 
प्रणिपत्य जिनान्‌ सिद्धानाचार्यान्पाठकान यतीनम ) 
सघशांत्यथमाम्नायपूषक शॉतिक॑ बे ॥१॥ 
अन्तभाग : 
पोरपाटान्वये श्रीमान्‌ बाग्भटः श्रावकीत्तमः । 
तत्पुत्रो बरदेबो<5भूल्यतिष्ठाचारकोविद: ॥१॥ 
श्रीदत्तार्यस्तदनुज: सब्वंशास्त्रविशारदः । 
तत्पत्नी मानिनी ख्याता पातिव्रत्यविराजिता ॥२॥ 
तयोस्तु धम्मे देचाख्यः पुत्रो3भवदनूद्भवः ।(*" *?) 
श्रीगोगाख्यस्य विशस्य(?) दूरेकृतकलागुणः ।(*" १) ॥३॥ 
तेनाकारि शुभावेद शांतिकस्नानमुत्तमं । 
पठन्तु आ्रावकाः सब्ब शोघनयं सहात्मसिः ॥४॥ 
याबन्सेरुमही बावद्याबच्चन्द्राकतारका: । 
तावद्धद्राणि पश्यन्तु शांतिकस्नानपाटकाः ॥४॥॥ 
इति श्रीपंडितघम्मं देवविरचितं श्रीशांतिकपूजाविधानं समाप्तम | 
( नौइरी मनोहरलाल देहली प्रति 


अम्बिकाकल्प-प्रशस्ति १७१ 


११६, अम्बिका-कल्प ( भ० शुभचन्द्र ) 
आदिभाग :-- 

बन्दे5हं बीरसन्नार्थ शुभचन्द्रों जगलति। 

येनाप्येत महानुक्ति-वधू््री-हस्तपालनम ॥१॥ 

झ्ञानभूष॑ तपोभूष॑ धमेभूष॑ सुभूषणम । 

प्रण॒म्प बक्ष्येडहं कल्पं तौज़शानप्रवर््ध कम ॥२॥ 

ऊजेयंत-निवासिन्याः यक्तिमुख्यायाश्राम्बिकाया:(?) । 

तत्पादौ प्रणम्थ च त्रिजगतीक्तेमकरौ(?) ॥३॥ युग्मं 

जीवकोद्धव-सशन्द्र-पांडवो द्धव-दत्तक- 

प्रमुखानां चरित्राण्यवदत्‌ सो5हं बदाम्यहम(?) ॥।४॥) 

कुन्दपट्टे यथाग्रंथं जिनसे नो5पि नामतः । 

सोथों हारीरचन्मंगल श्रीम॑त्रप्रसंगहं(१) ॥५॥ 

गुणभद्रस्तदन्तेय: सोपि सार्थों हि रिप्पर् । 

ग्रंथं चक्र महाकोचसुको चफलपूरितं ॥६॥ 

तटन्वये मन्दजुद्धिर्नातो5हं ब्रीडपूरितः । 

तथाप्याम्नायं मुमोच न हि जेनपरम्परां ॥७॥ 

अ्रह्ृत्तिद्धाचायोपाध्यायसुसबंसाधूनां । 

प्रथमाक्षरेण मिलितः प्रणवः सिद्धिमागमत्‌ ॥८॥ 
झन्तभाग :-- 

शुभचन्द्रा मुनिर जिनदत्य चाग्रहात्‌। 

ब्रह्मशीलस्य तस्येब॑ पठनाथ दिने कृत ॥१२॥ 

गुरुणा मतन्रदेशो(?) न कथितों मारृषणात्‌ । 

तथापि नाई चक्रेशौ(?) वादात्‌ श्रीघमंणः कृतात्‌ ॥९१॥ 

सौबौद्धसत्यं शञातासि त्वन्मते शक्तिरहंतः । 

पाखंडिमतविख्यातस्तवेति कथितस्तदा ॥१४॥ 


३७२ जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रद 


जिनदत्तत्य शानाथ दिने चेके कृतं मया | 
शानिना वाचितोसों च मा भू: सिद्धोस्यदूपण(?) ॥१0॥ 
भर > ओर | 
इत्यंबिकाकल्पे चार्षे शुभचन्द्रप्रणीते सलमो5घिकारः समासः ॥०॥ 
नाम्नाधिकारः प्रथितोय॑ बंत्रसाघनकर्मणथः । 
समाप्त एपमंत्रो:यं पूर्ण कुर्बांत्‌ शुभंबन(?) ॥१॥ 
इल्थम्बिकाकतपः। [ जौहरी मनोहरलाल देहल्ली प्रति 


११७. तत्त्याथ-टिप्पश ( भ० प्रभाचम्द्र 
आदिभाग :-- 

'सो शवमि वीरणाहं वोरो वरवीरमाइसंजुत्तो | 

णामाइ पंच सहिझो कम्मचुओ मोक्खसंपत्ता ॥१॥ 

इट्टेव भारते क्षेत्र आयवे(९)सुरसस्पिये। 

हिरण्याक्षे (इरनाख्ये) जनपदे जिनतीथंसर्मान्वते ॥|२॥ 

सुनामाख्यं पुर तत्र विदुधेर््मडित बर॑ । 

जिनवेश्मनि संसीनो नयसनार्य-संतती ।॥३२॥॥ 

लतांतस्रयूथेन्द्र(!) हरिः क्राधानलाप्टकः । 

श्रीमफूट्रारको हेमकी र्तिस्तत्‌ शिष्यकः सुधीः ॥४॥| 

धर्म चन्द्रो गतिपतिः जेमा(काप्ठा)स्नाया अभास्कर: | 

तत्पष्ट श्रीप्रभाचंद्र:ः स्ंसंघसमन्वितः ||४॥| 

धर्म्माख्यानं च कुर्वन्‌ सन्‌ यावदास्ते दिगंचर: | 

तावदुवाच काल्हूतुक(सुत !) हावासाधु: श्रणम्य च ।६॥ 

अ्ध्यात्मस्ससंसिक्तं मानसं यस्य निमले। 

भो भुने सदगुणावात तत्वार्थ कथब प्रमो ॥०॥ 

एतदचः समाकर्य प्रोबाचेति कर्थ मय । 

चोविंसा कथ्यतत्त्वाथ बहभेदेन लंयुतं ॥८० 


तरबाथ टिप्पणु-प्रश्स्ति १७३ 


तथापि कध्यते साधो श्सुद्तत्तावधानतः । 

बुद्ध विनापि पूर्वा्वें: भाषितं यजिनागमे॥६॥ 

धर्माख्यनं स कुझते तावत्कतिपयेदिनेः । 

चलचित्तो मुनिर्यातों देशान्तरगमोद्यतः ॥१०॥ 

प्रासः पुरे सकौटाख्ये समानौतो जिनालये | 

लंबकंडकश्माग्नाये सकरू( तू ) साधुनंदनः ॥१ १॥ 

पंडितो सोनिको विद्वान्‌ जिनपादाब्जघटपद: | 

सम्यग्दष्टी गुशावासों बुध-शीषशिरोमणिः ॥१२॥ 

प्रणम्य वचन प्रोक्क भो यते कामकेसरे। 

सरल॑ सप्ततत्वार्थ ममाग्रे कथय प्रभो ॥१३॥। 

तद्बचनाग्रतिपति: प्रोवाच शरु पंडित। 

कथयामि तवाग्रेडहं तत्वार्थ यजिनोदितं ॥१४॥ 

पंचगुरुनमस्कार  कृत्वा तत्त्वाथसूत्रसुगमार्थ । 

टि(सद्ठि !)प्पणं करोमि भव्यजन-प्रवोधनाथाय ॥१५॥| 

( श्रागे 'मोक्षमागस्य नेतारं? इत्यादि मंगलपद्मसे टिप्पणका आरंभ है| ) 
अन्तभाग :-- 

द्वीपेष्थ जंबूपपदे जंबूबोरुहलकछिते । 

भारतं तत्र विख्यात क्षेत्र पट्खंड[रा |जित॑ ॥४॥ 

तत्रायंखंडविद्तों जिनतीथेंरलंकृत: । 

पंचालस्तत्र विषयो जनसौख्यप्रदायकः ॥५४॥ 

श्रीमत्काशान्वये ख्यातः कामकुज्जरकेशरी।._ 

भद्टारक: सुरेन्द्रायो ट्वेमकीर्तिमुंनीश्वरः ॥६॥ 

तट निर्मदः शान्तः मायावलली-घनंजयः । 

स्ग्रन्थाथविंदुषो(!) बम्मे चन्द्रो गुणाग्रणीः ॥७५॥ 
तब्क्लिष्योडखिलसद्गुणोघजलधिमिंथ्यातमाक्कों मुनि- 
स्पक्ताशेषपरित्रहों इरिशतः पूज्यांदि' '' ' * 'लालज: । 


१्७४ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसग्रह 


तकंव्याकरण दिशास्ततकला म्मोराशिषारं गतो 
भव्यांभोरुहपूर्णतिग्मकिरण: श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्रकः ॥०॥ 
सबसंघसमोपेत: विहरस्नेकदा स वे | 
धमायातः सकीटाख्ये नगरे वेरिहुजये ॥६॥ 
यस्मिन्नुपासका बहवः जिनधमपरायणा: । 
सत्पाजदानवन्तश्व गुरुपादाब्जपटपदाः ॥१०%॥ 
गृद्दे तत्र ध्वजापद्ादिशोमितं । 
नामेयप्रतिबिम्बं यत्राभात्सुरनराहितं ॥११॥ 
तस्मित्‌ का *** यन्‌ ** * मिः प्रभाचन्द्रमुनोश्वरे: । 
स्वह्न॒दि चितितं किंचित क्रियते काव्यमुत्तम ॥१२॥ 
एतत्सुगममस्माभिस्तत्त्वाथेसारटिप्परां | 
शोधयंतु बुधाः क्िंचिद्यदि शासन-दूषितं ॥१३॥ 
अस्मिन्संबत्सरे विक्रमादित्यनपतेः गते । 
चतुर्दशशतेइतीते नवासीत्पद(शीत्यब्द)संयुते(१ ४८६) ॥१४॥ 
भाद्रपदे शुक्लपक्षे पंचमीवासर शुभे । 
वारेडकें वधृतियोंगे विशाखाऋत्तके बरे |१५॥ 
तक्त्वाथटिप्पणं भद्र प्रभाचन्द्रतपस्विना । 
कृतमिर्ट प्रशोधाय जेताख्यब्रद्गमचारिणे ॥१६॥ 
यावद्धरिददरी व्योग्नि यावद्धरिः सुरालये | 
तावडम्मरतः श्रीमज्जैनसंघोषमिनंदतात ॥१७॥॥ 
इति भीमद्धद्वारकपमचंद्रशिष्यगणिप्रभाचन्द्रविरचिते तत्वाथ-टिप्पणिके 
ब्रह्मचारिजेता-साधुहावादेवनामाकित दशमोउ्ध्यायः समाप्त: । 


यह्तुयदानपरिपोषित >२२०००००३०००१ ००० ०७० ७०७०७ । 
भौमञ्रभाशशियतीश्वर-पादलीनः पुत्नान्वितो भुवि स नंदुतु हावसाधुः ॥ 


इति [िल्वाथ- | बूत्रटिप्पणं समासं | 


गणितसारसंग्रह-प्रर्शास्त श्ज्ज्‌ 


११८, गशितसार-संग्रह ( महावीराचाय ) 
आदिमाग :-- 


अलंघ्यं त्रिजगत्सारं यस्थाइनंतचतुष्टय । 
नमस्तस्मे जिनेन्द्राय महाबीराय तायिने ॥१॥ 
संख्याशानप्रदीपेन जेनन्द्रेणा मदत्विषा । 
प्रकाशितं जगत्सव्य येन त॑ प्रणमाम्यह ॥२॥ 
प्रीशितः प्राणिसस्यौधो निरीतिन्निरवग्रहः । 
श्रीमता इमोघवर्षेश येन स्वेष्टहितेषिणा ॥३॥ 
पापरूपा: परा यस्य चित्तवृत्तिहविर्भज । 
भक्ष्मसाद्धावमी युस्तेडवंध्यको गे मवेक्ततः ॥४॥ 
वशीकुबन्‌ जगत्सर्य योडयं नानुवशः परे: । 
नाउमिभूतः प्रभुस्तस्मादपूर्यमकरध्यजः ॥४॥ 
यो क्किमक्रमाक्रांतवक्रिचक्रकृतक्रियः । 
कक्रिकाभंजनों नाम्ना चक्रिकांजनोाउञ्जसा ॥६॥) 
यो च्रिद्यनद्यधिष्ठानो मर्यादावजवेदिकः । 
रनगर्भों यथाख्यातचारित्रजलधिमहान ॥७॥| 
विध्कस्ते कातपत्तस्य स्याद्वादन्‍न्यायवादिनः । 
देवस्व नृपतुंगस्य वर््धतां तस्य शासन ॥८॥ 
लौकिके बेदिके चडपि तथा सामायिके च यः । 
व्यापारध्तत्रमवत्र संख्यानमुपयुज्यते ॥६॥ 
कामतंत्रेड्थशास्त्रे च गांधवें नाटकेडपि बा । 
सूपशास्त्रे तथा बेचे वास्तुविद्यादिवस्तुषु ॥१०।॥॥ 
छुंदोडलंकारकाव्येषु तकब्याकरणादिषु । 
कलागुणेषु सरब्बेंषु प्रस्तुत गणित पुरा ॥११॥ 
सूर्यादिग्रहचारेंषु ग्रहसे ग्हसंयुतो | 


१७६ जनग्रन्4-अशालितंट 


त्िप्रश्ने चन्द्रकृत्तो व सब्बन्नाउद्धीकृतं हि तत्‌ ॥१२॥ 
द्ोपसागरशेलानां संख्या-व्यासपरित्तिपः । 
मवनव्यंतरज्योतिलोककल्पा5घिवासिनां ॥१३॥ 
नारकाणां च सत्बेंषां श्रेशीब्ेन्रकोक्तरा। 
प्रकोषकप्रमाणाया बुष्यते गणितेन ते ॥१४॥ 
प्राणिनां तत्र संस्थानमायुरश्गुणादय: । 
यात्राद्यास्सहितायाश्र सर्वे ते गणिताश्रया: ॥१५॥ 
बहुभिर्विप्रलापे: कि त्रेंलोक्ये सन्रराचर | ' 
यत्किचिद्वस्तु तत्सवे गखितेन बिना न हि ॥१६॥ 
तीथेकृद्धधः इतार्थेम्यः पूज्येम्यों जगदीश्वरे: । 
तेषा शिष्यग्रशिष्येम्यः प्रसिद्धादगुरुपबंतः ॥१७॥ 
जलघेरिव रत्नामि पाषाणादिब कांचनं | 
श्रक्ेमुक्काफलानीन संख्याशानमहोदघेः ॥१८॥ 
किंचिदुद्धृत्य तत्सारं वच्येडईं मतिशक्तितः। 
अल्पग्रंथमनल्पार्थ गणितं सारसंप्रहं ॥१६॥ 
इति सारसंग्रहे गशितशास्त्रे महावीराचायकृतो संशाधिकार: समासः ॥ 
अन्त भाग :-- 
कथमितिचेत्‌ पको(एका)ग्रेकोतरंत्यगच्छेनागतथनमृत्तरेश गुणयित्वा गतः 
लब्ध त्रिमिभक्त्वा तस्मिनगच्छे एकमपनीय गुणयित्वा तस्मिन्‌ लब्धे मेल- 
यित्यागतलब्धे एक्राग्रेकोत्तरं गच्छघन |छ|| [अम्बई ऐ० प० स० भ« प्रति 
[ नोट--अम्बई सरस्वती भवनकी यह प्रति सं० १५७४ वेशाख सुदि 
नवमी शुक्रवारकी लिखी हुई है और इसे मूलसंघी बलात्कारगणके आचाब 
जानकीतिके प्रशिष्य- तथा रस्नकोतिके शिव्य यशःकीतिने स्वयं अपने हाथसे 
लिखा है | प्रति प्रायः शुद्ध और सुन्दर है परन्तु जी है और अधूरी नान 
पढ़ती है। अन्तमें समासिसृच्रक संधि तथा मूलग्रन्थन्प्रशह्तिका कोई माग 
नहीं हे | ऊपरके श्रन्तिम मागके अनन्तर ही लेखकप्रशश्ति लगी हुई है।] 


शान्तिनाथपुरास-प्रशस्ति १७७ - 


११६, पुराशसार (ओकत्द्र झुनि) 
दिमाग 
नत्वादितः सकर्लातीय |क॒तः कंतार्थान सर्वोपकारमिरसंस्निविषेन नित्यम | 
वच्ये तदीयगुणगर्भभहापुराणं संक्षेपतोड थैनिकरं श्जुत अयत्नात्‌ ॥ ९॥ 
आन्तभाग ;-- 
धारायां पुरि भोजदेबरपते राज्ये जबात्वुशके/(!) 
श्रीमस्स्मरसेनतो यतिफ्तेश॑त्का पुर महत्‌ । 
मुक्त्यर्थ भवभीतिभीतनयगता श्रीनन्दिशिष्यो चुध+ 
कुर्वे चारपुराणसारममर्ल श्रीचन्द्रनामा मुनि: ॥१॥ 
श्रीविक्रमादित्यसंवत्सरे यशपूत्य(पंचाशीत्य !)क्किवर््सहसे (१०८४ !) 
पुराणसाराभिधानं समासं। | 


१२०. शान्तिनाथ-पुंराण ( भ० श्रीभूषण ) 
आदिभाग :-- 

सिद्ध सिद्धार्थलंसिद्धदासकं भुक्नेश्वरं । 

बन्दे सबंगुणोपेत॑ प्रारब्धाथंप्रसिद्धये ॥[१॥ 

> ५८ >८ > 


रामसेनादयो नम्याः स्तुवे5६ श्ानकोबिकः | 

पंचमे शनना(निनो)5तुल्या: दुमंतध्वान्तताशकाः |॥२४॥ 
नेमिसे नमुनीन्द्रायथ नमो नित्य गुस्त॒त्मने । 
घमांअमंप्रदेशाबय बादिने निष्कलात्मने ॥२४॥ 
अकलंककलाकर्म न्यायमामविशारदं | 

कन्दे5ह दुमंतध्वान्तनाशक सूयसब्निम ॥२६॥ 

कक्‍य समन्तअद्रस्य दघेडह चित्तकरवे । 

येन सृय/ गले नित्यं दृदबाम्बुजकोषके ||२ण। 


श्ष्प लेनग्रन्थ -प्रशस्तिसंग्रह 


स्तुवे माधवभटटस्व वाक्य सम्देहमर्टक | 

येन जेनेन्द्रसिद्धान्तं दर्शितं भमरताबनौ ॥२८॥॥ 
लीयाछीजिनसेनश्थ कविकोटिशिरोमणिः । 
अरीरचन्मदाशा सत्र पुराण हरितंशक ॥२६॥ 
जिनसेनो लघुजीयात्‌ पुराणरचने क्षमः | 

येन महापुराणाख्यमकरोद्विबुधाग्रणी: |३०॥ 
येन भ्रीधम सेनेनाजी जयन्मकरच्वजः ।' 
विमलादिखेनको तावद्वभूव क्षितिविभतः ॥३ १॥ 
सार्थकोभृद्धिशालश्रकी र्तिर्त्तम |घारकः | 

तथा भ्रीविश्वसेनश्र विश्वसेनों यथार्थथाक्‌ ॥३२॥| 
विश्वसेनफ्दांभोजबो घमे कदिवाकर: 
विद्याभूषणवरीन्द्र(द्रो) जीयताज्जगतीतले ॥११॥ 
श्रीबीरवदनोत्फत्रां नमामि शारद्मं बरां । 
अ्रंगपूर्नदिसंभूतां गणेन्द्रशतघारिताम्‌ ॥३४॥ 
चरित्र शांतिनाथत्य वक्त्वे5हं भक्तितों वर । 
अक्रिण॒+ स्वात्मरूपस्थ रम्यं स्वत्याइ्पह्म नये || ३५ 


अन्तभाग :-- 


काक्षासंघावगब्छे विभलतरगुणे सारनंदीतटांफे । 

ख्याते विद्यगणे वे सकलबुधजने:- सेवनीये बरेण्ये | 

श्रीमच्छी रामसेनान्वयतिलकसमा नेमिसेनाः सुरेन्द्रा: । 
भूयासुस्‍्ते मुनीन्द्रा क्तनिफरयुता भूमियेः पूज्यपादा: ॥४४६॥' 
श्रीधमेसेनो यतिब्रन्दसेव्य: घिराजते भूबलये नितान्तं । 
वेमल्यसेनोडपि यथायंनामा क्षरित्रत्नाकर एव नित्य ||४५७॥ 
कविशालकीर्तिश्न विशालकीतिजम्बूदमाड्ले विमले सदेव । 
बिभाति विद्यांब एक नित्य वेराग्यपाथोनिषिशुद्धचेताः ||४४८॥॥ 


वृषमदेवपुराण-प्रशर्शि श्छ्ट 


ओबिश्यसेनो यतिव्रन्दमुख्यः विरालते वोतभयः सलीलः । 
स्वतकनिर्नाशितसवडिम्मो विख्यातकीतिजितमास्मूर्ति: ॥४४६॥ 
तलड्ट विद्यार्णवपारगंता जीयालृथिव्यां प्रथुवृत्तबत्तः । 
विद्या विभूषो5पि यथार्थनामा विद्याविनोदेन च लब्धकीतिः ४६० 
विद्या भूषणपट्टकंजतरणिः श्रीभूषणो भूषणों 
जीयाज्जीवद्यापरो गुणनिधिः संसेवितों सज्जने: | 
काष्ठासंघसरित्पतिशशघरों वादी विशालोपमः 
सद्बृत्तो<कंघरो(!)5तिसुन्दरतरो श्रीजेनमार्गानुगः ॥४६१॥ 
संबत्सरे घोडशनामघेये एकोनसत्पष्टियुते (१६५६) बरेण्ये । 
ओमागशी्ें रचितं मया हि शास्त्र च॒ वर्ष विमल॑ विशुद्ध ॥४६२॥ 
अयोदशी सदिवसे विशुद्धं वारे गुरौ शान्तिज़िनस्य रम्यं । 
पुराणमेतद्विमल विशाल जीयाश्विरं पुण्यकरं नराणाम्‌ ॥४६३॥युग्म॑ । 
भोगूजरे5प्यस्ति पुरं प्रसिद्धं खौजीत्रनामाभिधमेब सार॑ | 
श्रीनेमिना थस्य समीषमाशु चकार शास्त्र जिनमूतिराम्यं(!)॥|४६६॥ 
अस्य शाख्स्य विशेया: श्लोका: चतुःसहलकाः | 
पचर्विशतिसंयुक्रा(४० २५) विश्ञेया लेखकेः सदा |[४६७॥ 
इति भीशान्तिनाथ-पुराणे भद्टारकभ्रीओभूषण विरचिते शान्तिनाथ- 
समवसरणधर्मोपदेशमोक्षगमनवर्ण नो नाम बोडश: सर्ग: समाप्त: ॥१६॥ 
[ ब्रम्बई ऐ.० प० स० भ* प्रति 


१२९१. वृषभदेवपुराण ( भ० चन्द्रकीर्ति ) 
आदिभाग :-- 


अन्त भाग -- पं 
श्रीकाप्रसंघेडजनि रामसेनो नांदीतटांके नरदेवपूज्यः | 
तदन्बये संयमभारधारि-श्रीविश्वसेनो मुनिपो बभूव ॥६०॥ 


श्ध्ण . जैनग्रन्थ-प्रश स्तिसंग्रह 


तस्पदट किल शास्रशो बिद्याभूषणसूरिराट । 

योडमब्त्परमार्थेन प्रसिद्धेड्वनिमंडले ॥६१॥ 

तत्पट्टाचलभास्करो गुणनिधिः शा स्त्राब्धिपारंगतः 

श्रीश्री भुषण एवं गोतमनिभो गच्छाघिराजः कविं- 

स्तयट्टे किल चंद्रकीर्तिमुनिफों म्तरकाघीश्वर- 

स्तेनेदं रचितं पुराणमठुलं नाभेयदेवस्य वे ॥६२॥ 

पुराणं वृषभेशस्य पवित्र पापनाशनं । 

सज्जनान्‌ प्रतिबोधाय.निर्मितं चंद्रकीतिना ॥६१३॥ 

इति ओऔरीजिभुवनेकचूडामणिश्रीमद्वृषमदेवपुरोणे महारकश्रीभीभूषण- 
पादपद्म-मधुकरायमान-भद्टरकश्री चंद्रकीर्ति प्रणोते इंघमदेव-निर्वाण्गमनों 
नाम पंचविशतिफ्व ॥ समाप्ममिदं ॥ 
[ बम्बई ऐ० १० स० भ० प्रति 


१२२, सुभग-सुलोचना-चरित ( भ० वादिचन्द्र ) 

आदिभाग :-- 

प्रस॒म्य॒ शिरसाउह न्तं स्फूजत ज्ञानतेजसम । 

संचिताखिल-पाषोघ-ध्वान्तध्बंसेकका रण म्‌ ॥| १॥| 
अन्तभाग :-- 

विहाय परदकाठिन्यं सुगमेबचनोत्करे:। 

चकार चरितं साध्वया वादिचन्दोउल्पमेघसा ॥२॥ 

स्वस्ति [श्री |मूलसंघे5स्मिन्‌ पद्मनन्दीनमाश्रिताः । 

ते प्रपश्यन्ति सर्वान्‌ [वे] किमन्नाश्वय मद्भुतम्‌ ॥३॥ 

देवेन्द्रस््वद्मशः पेतु: करे: धृत्वास्ववकीम (?) । 

देबेन्द्रकोर्ति ते वन्दे [द)]मितानंगसद्वलम ॥४॥ 

विद्यानंदो हि शिष्काश्ञां यत्पुरः पठतापुर(१)। 

न॑नमोमि तिशुध्या त॑ ध्यान दिनश्वमाश्बरम्‌ (?) ॥५॥ 


चबलां-प्रशस्ति 'श्८्१ 


अपाकुबन्ति मतुलम(?)मतार्मि[तो] मिध्याइशामिद | 
मानये मल्लिभूषाता' " “*" “विनिमण्डपम्‌ (१)॥६॥॥ 
लच्मीखामो हि यद्वाण्या प्रत्यहिं। जायते तुणाम | 
लक्ष्मीचन्द्रं च तं चाये लीलालमितपातकम्‌ ॥०॥ 
बीरचन्द्र समाभित्य के मूर्ला न बिदो मथत्‌ (?)। 
त॑ [भये] त्यक्तसवान्न दीप््या निमितकांचनम ॥८॥॥ 


इति भष्टारकभ्रीवादिचन्द्रविरचिते सुभगसुलोचना चरिते नवमः परिच्छेदः । 


१२३. पट्खण्डागम-टीका > धवला ( बीरसेनाचाय ) 


आदिभाग :-- 


अन्तभ्ाग : 


सिद्धमणंतमणिदियमणुबममप्पुत्थन्सोबखमण वज्जं | 
केवल-पहोह-णिजिय-दुश्णय-दिमिर जिणं णमह ॥१॥ 
बारह-अंगग्गिज्का वियलिय-मल-मूट-दंसर[ुत्तिलया | 
विविह-वर-चरण-भूसा पसियउ सुय-देवया सुइरं ॥२॥ 
सयल-गण-पउम-रविणो विविहद्धि-विराइया विशिस्संगा | 
णीराया वि कुराया गणहर-देवा पसोयंतु॥३॥ 

पमियउ महु धरसेणो पर-वाइ-गयोह-दाण-घरसीहो। 
सिद्धंतामिय-सायर-तरं ग-संघाय-घोय-मणो ॥४॥ 
पणमामि पुप्फदंतं दुकयंतं दुए्णयंघयार-रवि | 
भग्ग-सिवन्मग्ग-कंट्यमिसि- समिइ-वई सया दंत ॥५॥ 
परणमह कय-भूय-बलि भूयबलि केस-वास-परिभूय-वर्लि | 
विशिहयब्रम्मह-पसरं वड़शाविय-विमलणशाण-बम्मह-पसर ॥६॥| 


जस्स से(प)साएण मर सिद्धंतमिदं हि श्रहिलहुंदी( हुए) 
महु सो एल्लाइरिओ पसियठ वरंबीरसेणस्स ॥१॥ 


१८२ लैनप्रन्य-प्रशस्तिसंग्रह 


बंदामि उसदसेशं तिदृबण-निय-बंधवं सियं संतं। 
णाण-किरणावहासिय-सयल-इयर-तम-पणातियं दिटु ॥२॥ 
अरहंँतपदो (श्ररहंतो) भगवंतो सिद्धा सिद्धा पशिद्ध आइरिया | 
साहू साहू य मई पशियंतु मडारया सब्बे ॥१॥ 
अब्जज्जणंदि सिस्सेगुज्जुब-कम्मत्स चंदसेश॒स्स | 
तद णत्तुवेण पंचत्थृहण्णयभागणुणा मुणिणा ॥४॥ 
घिद्धंत-छुंद-जोइस-वायरण-पमाण-सत्थ-शिवुणेण । 
भट्टारणण टीका लिहिएसा बीरसेणेंण ॥५॥ 
अटु(ठ)तीसम्दि सासिय(सतसए) विक्रमणामंकिए सु-सगयामे । 
बासेसु तेरतीए, माव(रु )विलग्गे घवल-पबखे ॥६॥ 
जगतुंगदेव-रज्जे रियग्हि कुंभगिद राहुला कोशे | 
सूरे तुलाए संते गुरुग्हि कुलविल्लए होते ॥७॥ 
चाबग्दि व(त)रणि-वुत्त सिंधे सुकम्मि मीणे चंदर्मिक । 
कत्तिय-मासे एसा टीका हु समाणिश्रा घत्रला [८॥ 
बोदणरायणरिंदे णरिंदवूडामणिग्शि मंजंते। 
सिद्धंतगंथमत्थिय गुरुप्पताएण विगता सा ॥९॥ 
शब्दनहा ति शान्ट्रेगंण घरमुनिरित्येव राद्धान्तविद्धिः । 
सत्चात्सबंक् एकेल्यबहितमतिभिस्सूच्मवस्तुप्रणते (बीणेः) 
यो दृष्टो विश्वविद्यानिधिरिति ज्ञगति प्राप्तभद्यारकाख्यः | 
स श्रीमान्बीरसेनों जयति परमतध्वान्तभित्तंत्रकारः ॥१०॥ 

( इसके आगे प्रन्थमें कनडी प्रशस्ति है | ) 

इति श्रीधबलप्रशस्तिः । 





# आगे पृष्ठ १८७ के नोटमें उल्लेखित आराकी उस प्रशल्त्ति-प्रतिमें 
भीणे चंदम्मि! ही पाठ है 'नेमिचंदग्म'जैसा अशुद्ध पाठ नहीं । 





अयधबला-प्रशल्ति हम्३्‌ 


१२४, कपायप्राभृत-टीका - जयधवला 
झआाचाये बीरसेन, जिनसेन ) 


असदि भाग :-- 


जयह धवलंगतेएणाऊरिय-सयलभुवणभवणगणो १ 
केवलणाणसरीरों अणंबणो णामश्रो चंदो ॥१॥ 
तित्थयरा चडवौस वि कफेबलणाणेण दिटुसव्वट्रा । 
ब्सियंतु सिवसरूवा तिहुबणसिरसेहरा मज्भं: ॥२॥ 
सो जयह जल्स केवलणाणुज्जलद॒प्पणम्मि लोयालोयं। 


: य्रुद पदिबिबं दीसह वियसिय-सयवत्त-गब्भगउरो बीरो ॥१४॥ 


अन्त भाग : 


अंगंगबज्कणिम्मी श्रणाइमज्मंतक्षिम्सलंगाएं | 
सुयदेषय-अंबाए णमों सया चबशुमइयाएं।॥४॥ 

शणशमह गुणरयणभरिय सुश्रणा णामिय-जलोह-गहिरमपारं | 
गणहर देवमहोवहिपणेय-णय-मंग-मेंगि-तु ग-तर ग॑ ॥४॥ 
जशिह कसायपाहुडमणेयणयमुजलं अरणुंतत्यं । 

गाह्माहि विवरियं त॑ गुणहरभट्टारयं बंदे ॥६॥ 
गुणदर-वयण-विणिगगय- गाहा णत्पोवष्टारिश्रों सब्बो । 
जेणज्मंसुणा सो सशागहत्थी बरं देड ॥॥ 

जो अज्जमंखुसीसों अंतेवासी वि णागहत्यिस्स । 

तो वित्तिसुत्तकत्ा जइबसहो मे बरं देड ॥८॥ 


चिध्बल-। 


एल्थ समप्पिद घ्वलिय तिहुनणभवशुप्पत्िद्धमाहणा | 
पाहुडसुत्ताशमिमा जयधवज्ञा-सरिणया टौका ॥१॥ 
सुअदेवयाए भत्ती सुदोवजोगो य भाविश्नो,सम्म॑ । 
आइवइ णायणतसिद्धि णाण-फल चाबि शिम्बाणं ॥२॥ 


+ ड्‌्‌ प्र 


जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


, णशाजेण काणतिढी ऋखादो सन्य-कम्त-शिजरणं । 


शिजर-फलं च मोक्खो णाणब्भासं तदो कुजा ॥२॥ 
इय भावियूण सम्म॑ सुदणाणाराहइणा मये एसा । 
चिरभाविदा सयवदी प्सियठ सा मज्ममचिरेण ||४॥) 
उज्ोहदा य सम्म॑ उजमिदा साहिदा य णित्यिश्णा। 
णखिव्यृदा य भयवदी पसियठ सुझदेवया मज्कं ॥५॥ 
इत श्रीवोरसेनीया टीकासूत्रार्थ-द्शिनी । 
बाटप्रामपुरे भीमदगूजेरायानुपालिते ॥ १॥ 
फाल्गुणे मासि पूर्वान्दे दशम्यां शुक्लपक्षके । 
प्रवर्धमान-पूजोर-नन्दीश्वर-महोत्सवे ॥ २॥ 
अमोधघषेबराजेन्द्र-प्राज्यराज्यगुणोदया । 

निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥३॥ 
पष्टिरेव सहलाशणि(६००००)ग्रन्थानां परिमाणतः । 
श्लोकानुष्मेनात्र निर्दि्टन्यनुपूवश: ॥४॥ 

विभक्तिः प्रथमस्कंधों द्वितीयः संक्रमोदयौ । 

उपयोगश्व शेषास्तु तृतीयरकंघ इध्यते ॥५॥ 
एकान्नप्ष्ठिसमघिक-सप्तरशतान्देषु(७५६ ) शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेषु समाप्ता जयघबलोा प्राभत-व्याख्या ॥६॥ 
गुजरनरेन्द्रकीर्तेरन्तःपतिता शशांकशुअआ्जायाः। 

गुप्तेब गुप्तर॒पतेः शकस्य मशकायते कीतिः ॥७॥ 
गुजरयशः पयो5ब्धों निमजतीन्दौ विलक्षणं लक्ष्म । 
कृतमलि-मलिनं मन्‍्ये धात्रा हरिणापदेशेन ॥८॥ 
भरत-सगरांदि-नरपति-यशांसि तारानिभेन संदृत्य । 
गुजरयशसो महतः कृतो5वकाशों बगत्सजा नून॑ ॥६॥ 
इत्यादिसकलनृपतीनतिशय्यपयःपयीधि-फेनेत्था । 
गुजरनरेन्‍्द्रंकीतिं: स्थेयादाचन्द्रतारमिह मुबने ॥१०॥ 


' जयचबला-प्रशस्ति - शध्प 


जयत्यजय्यमाहत्म्यं विशासित-कुशशासन । 

शासन जेनमुद्धासि मुक्तिलदम्यैक-शासन ॥११॥ 
भूयादावीश्से नस्य बीरसेनस्य शासन । 

शासन बीरसेनस्य बीरसेनकुशेशयं ॥१२॥ 
ग्रासीदासीददासन्न-मव्यसत्त्ब-कुमुद्वतीम । 

मुद्र्ती कतुमीशों यः शशाह्ु इच पुष्कलः ॥|१३॥ 
श्रीवीरसेन इत्यात्त-मट्वारक-प्रथुप्रथः । 
पारदृष्वाधिविद्यानां साक्षादिव स केबली ॥१४॥ 
प्रीणित-प्राणि-संपत्तिराक्रान्ताउशेषगोचरा | 

भारती मारतीवाज्ञा घट्खण्डे यस्य नाउस्खलत्‌ ॥१४॥ 
यस्य नेसर्गिकीं प्रशां दृष्ठा सर्वाथगामिनीम्‌ । 

जाता: सर्वशसद्भधावे निरारेका मनीषिणः ॥१६॥ 
य॑ प्राहुः प्रस्फुद्दोध-दीधिति-प्रसरोदयम्‌ । 
श्रतकेवलिन प्राशाः प्रशाश्रमणसत्तमम ॥१७॥ 
प्रसिद्ध -सिद्ध-सिद्धान्त-वार्थिवाधोत-शुद्धघी: । 
सा प्रत्येकत्रुड्ेय: स्पधते घीद्धबुद्धिभिः ॥१८॥ 
पुस्तकानां चिरन्तानां गुरुत्वमिष्ठ कुबंता । 
येनातिशयिता: पूर्व सबे पुस्तक-शिप्यका: ॥१६॥ 
यस्‍्तपोदीसकिरणो मंब्याम्भोजानि बोधयन्‌ । 
ब्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पद्ञस्तृपान्वयाम्बरे ॥२०॥ 
प्रशिष्यश्रन्द्रसेनस्य यः शिष्योष्प्यायनन्दिनाम | 
कुलं गयणं च सन्‍्तान॑ स्वगुणेरुदजिज्वलत्‌ ॥२१॥ 
तस्य शिष्यो5भबच्छीमान्‌ जिनसेनः समिद्धधी: । 
अविद्धावपि यत्करणों विद्धो शान-शलाकया ॥२२॥ 
यश्मिन्नासत्रभव्यत्वान्मक्तिलक्ष्मी: समृत्युका | 
स्वयंवरीत॒कामेय शति मालामयूयुजत्‌ ॥२१॥ 


१८६ 


जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्र३ 


येनानुचरिता( तं ) धाल्याद्‌ अक्षत्तमखण्डितम्‌। 
स्वयम्बरविधानित चित्रमूढा लरस्वती ॥२४॥ 

यो नातिसुन्दराकारो न चातिचतुरों मुनिः | 
तथाप्यनन्यशरणा य॑ सरस्वत्युपाचरत्‌ ॥२५॥ 

थी: शमो विनयश्चेति यस्य नेसर्गिकाः गुणाः । 
सूरीनाराधयंति सम गुणेरासध्यते न कः ॥२६॥ 

यः कृशो5पि शरौरेण न कृशो<5भृत्तपोगुणें: । 

न कृशत्वं हि शारीरं गुणरेव कृशः कृशः ॥२७॥ 
ये ( यो ) नाग्रहीत्कापलिकान्नाउप्यचितयदंजसा । 
तथाडप्वध्यात्मविद्यान्धे: परं पारमशिक्षियत्‌ ॥२८॥ 
शानाराधनया यस्य गतः कालो निरन्तरम्‌। 

ततो शानमर्य पिण्ड यमाहुस्तत््वदर्शिनः ॥२६॥ 
तेनेदमनतिग्रौद-मतिना गुब्शासनात्‌ । 

लिखित विशदैरेभिरत्तरेः पुरयशासनम्‌ ॥३०॥ 
गुरुणार्थे उग्रिमे भूरिवक्तव्ये संप्रकाशिते | 
तन्निरीक्ष्याल्प-बक्तन्यः पश्चाधस्तेन पूरितः ॥३१॥ 
आय: प्राकृतमारत्या कचित्संस्कृतमिश्रया | 
मणि-प्रवाल-स्वायेन प्रोक्नोष्यं ग्रन्थविस्तरः ॥३२॥ 
प्रन्थच्छा येति यत्किचिदस्युक्रमिह पद्धतौ । 
झन्तुमहंथ तत्पूज्या दोष हमथी न पश्यति ॥३३॥ 
गाथासूत्राणि सूजाणि चूर्णियूज तु बारतिकम । 
टीका श्रौदीरसेनीया शेषाः पद्धतिपंजिकाः ॥३४॥ 
ते यूत्रयूत्र-तदूवृत्ति-विड्वती बृत्ति-पद्धती । 
कृत्सनाकृत्नभ्रतव्याख्ये ते टीकापंजिके स्मृते ||३५॥ 
अत्युक्तं किमिहास्व्यनुक्मथवा कि वा दुष्क्तादिकं 
सब्शोदित-सूद्त-प्रवचने प्रस्पष्टमृष्टाक्षरे 


आराधघनापताका-प्रशस्ति - श्ध्ाक 


तन्यूत्रा्थ-बिते चने कतिपयेरेबात्तरे्माइशा- 
गुकतानुक्तदुब्क़चिन्तनपरा टीकेति कः संभवः ॥३६॥ 
तत्यूबापरशोधनेन शनकेय॑न्माइशां टीकन 
सा टीकेत्यनुटश्तां बुधजनेरेणा हिं नः पद्धतिः । 
यत्किनिच्च दुश्क्तमत्ररचितं छाप्मस्थ्य-दोषोदयात्‌ 
तत्सवे परिशोध्यमागमधनैग्राश्च च यघ्निस्तुप ॥१०७)॥ 
श्रीवीर प्रभु-माषिता यघटना निर्लो डितान्यगम- 
न्वायाच्छीजि नसे न-सन्मुनिवरै राद्शिता थस्थिति: 
टीका श्रोजयचिह्ृतोरुधवला सूत्रा थंसंद्रोतिनी 
स्थेयादारविचन्द्रमुज्व॒नतपःश्रीपालसंपा दिता || १८|| 
सवशप्रतिपा दितार्थ गणभन्यूत्नान॒टीकामिमां 
येडम्यस्यंति अहुभ्र॒ताः श्रतगुरुं संपूज्य बीर प्रभु । 
ते नित्योज्बलपद्मसेनपरमा: भ्रीदे बसे नाचिताः 
भासन्ते रविचन्द्रभासिसुतपाः श्रीपालसत्कीतंयः ॥१६॥ 
इति श्रोजयधघवलप्रशस्तिः 


[नोट--धवला और जयधबला टीकाओंकी ये दोनों प्रशस्तियां तात्या+ 
नेमिनाथनी पांगल वार्सीनि मूडनत्रिद्रीम गुरुवस्ति-स्थित श्रीसिद्धान्तशारस्थत्रों- 
परसे ता० ३० अ्रगस्‍्त सन्‌ १६९१२ को दिनके १०॥ बजेसे १२॥ बजे 
तकके समयके भीतर उतारकर जैनसिद्धान्तमवन आराको भेजी थीं। उसी 
प्रशस्ति-प्रतिपरसे अ्रक्तूबर सन्‌ १६२० में, इन्हें उद्धृत किया गया था | 
बादको सिद्धान्त शास्त्रोंके इधर आजानेपर सहारनपुर तथा आयकोी ग्रन्थ- 
प्रतियों और मुद्रित प्रतिकी प्रस्ताबना परसे इनका संशोधन किया गया है।] 


१२५. आराधना-पताका ( वीरभद्राचाये ) 


झाविभाग *-- 


. निय-सुचरियगुण-माहप्पदिष्प-सुरराय-रिद्धि वित्थारों 
जयइ सुरराय-पूइय-गुख-माहप्यो मद्दाबीरो ॥१॥ 


" शष्य्प जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


बन्त भाग : 
इय सुंदराईं वीरभदमणियाई पक्‍्यणाहिंतो | 
चिरमुचिणि सुए एसा रश्या ओराहणापडिया ।८५॥ 
वण्णाणमारुपुष्यी गाहदपयाण पाययाण च। 
कत्थइ कहिंचि रहया पुव्वपतिद्धाण समईए ॥८६॥ 
आराहणापसत्थ॑मि एत्थ सत्थंमि गंध(थ)परिमारं । 
नठयाई नवसयाई (६६०)श्रत्था गाईमि गाहाणं ॥८०॥ 
विक्रमनिवकालाओ अट ठुत्तरिमे समासहस्संमि (१००८)। 
एसा सब्बं गिहिआ गहिया गाहाहिं सरलाहिं ॥८८॥ 
मोहेण मंदमइणा इमंमि जमणागम मए लिहिय॑। 
त॑ महरिणों मरिसिंतु अहवा सोहिंतु करणाएं ||८६॥ 
भवगहणभमणरीणा लहंति निव्वुइसुहं जमल्‍्लीणा | 
त॑ कप्पददुमस॒हर्य नंदद जिणसासगणां सुर ॥६०॥ 
इति] आराधनापताका कृतिरियं श्रीवीरभद्रा चायस्य |छ॥॥ 


१२६, रिप्ट-समुच्चय-शाखत्र (दुगंदेव ) 
आंदविभाग :-- 
पणमंत-सुराष्सुर-मर लि-रयण-बर-किरण-कंति-वित्थुरिश॑ । 
बीर-जिण-पाय-जुअलं णमिऊण भणेमि रिट्राइं ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
जय३'” जियमाणो संजमदेवा मुणीसरो इत्थ। 
तड़ विहु संजमसेशो माहबचंदा गुरू तह य ॥२५४४॥ 
रइयं वहु सत्थत्यं उबजीवित्ता हु दुग्गदेवेश । 
रिट्रसमुच्चयसत्थं वयणेण [सजगाइ]देबस्स ॥२५५॥ 
जं इह किंपि वि रि(दि)ट श्रयाणमाणेण अहव गब्वेण । 
ते रिटृ्सत्थ-शि उणा तेहिवि महीह पयरड्ंतु.-॥२५६॥ 


अधकारड-प्रशस्ति श्प्द्‌ 

जो छुद्द सश-तक्‍्क-तक्किय हम पंचंग-सद्यागमे 

जोगी सेसमद्टीसनीतिकुसलो वाइब्मकंटीरवो । 

जो सिद्धंतमपारती(णी)रसुणिद्दी तीरे वि पारंगओो 

सो देवों सिरिसंजमाइमुणिदो आसी हद भूतले ॥२५४७॥ 

संजाओ इद तस्स चारुचरिश्रो णार्य॑बुधोयं मई 

सीसो देसजई संबोहणपरो शीसेस-बुद्धागमों। 

णामेणं सिरिद्रुग्गदेव-विशआओ वागीसरा यन्नओ 

तेणेंदं रइयं विसुद्धमइणा सत्यं महत्यं फुडं ॥२५८॥ 

जा धम्मो जिणद्िटुशिच्चयपथे(दे) बट्ंति बावज्जई 

जा मेरू सुरपायवेहिं सरिसा जाव॑ महीसा मही। 

जा णायं च सुरा णभोत्ति पहुगा चंदक्कतारागणं 

तवेत्थों महीफलंमि विदिट्ु (१)दुग्गस्स सत्यं जसो ॥२६६॥ 
संबच्छुरइगसहसे बोलीण णवयसीइ-संजुत्ते (१०८६)। 
सावण-सुक्के यारस दिवह॑म्मि मूलरिक्खम्मि ॥२६०॥ 
पिरिकुंभणयरणए(!) लच्छिणिवास-णिवइ-रज्जम्मि । 
सिरिसंतिणाइभबणे मुशिभवियस्स उमे रम्मे(?) ॥२६१॥ 

इति रिट्रुसमुच्चयसत्थं सम्मत्तं। 


१२७. अधघेकाएड ( दुगंदेव ) 

आदिभाग :-- 

णमिऊण बड़ुमाणं संजमदेव॑ णरिंद-थुय-चलखं । 

बोच्छामि अग्पकंडं भवियाण हिय॑ पयत्तेण ॥१॥ 

चर-गुरु-पर पंराएं कमागयं एत्थ सयल-संत्थत्थं । 

दटूटूण मणुयलोए णिदिट दुग्गदेवेण ॥२॥ 
अन्तभाग :-- 

असी एल्थ महीयले सुबिदिदों सत्यत्थन्पारंनाओ॥| 

णामेणं सिरि-संजमाइ-बिजुहों वाइब्मगंवीयरों ॥१४३॥ 


१६० जेनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


सीसों तस्थ घराधराणुमिउ(भिणश्रों ?) सत्यत्थ-णिदिस्सणों 
णामेण सिरिदुग्गदेवसुकई चारित्तचूडामणी। 
कित्ती जस्स तिलोयमंडवर्णलं सड़ा इज(जा)णं(!)टिया 
सब्वाण सुह्दि-सत्थदं सुविदिदं तेणग्घकंडं कयय ॥ 

इृदि सिरिदुग्गदेव-विरइय॑ अग्घर्कर्ड समत्तं । 


१२८. परमागमसार ( भ्रतमुनि ) 
आविभाग :-- 

घराइ-चउक्क-विरहिया अणंत-णाणाइ-गुण-गण-समिद्धा। 
चंदक-कोडि-भासिद-दिव्वंगजिणा नयंतु जये ॥१॥ 
दस सहजादादिसया घायिक्खयदो दु संभवा दस हि। 
देवेहिं कयमाणा चोहस सोहंति बीरबिणे ॥२॥ 
दिव्बज्कुणी सु-दु दहि छुत्तत्तय सिंहबिटुरं चमर। 
राजंति जिे वीरे भावलयमसोग कुसुमबिद्ठी य ॥१॥ 

( आगे सिद्धादि पंचपरमेष्टियोंकी स्तुति की गई है । ) 
एवं पंचगुरूणं वंदित्ता भविय-रणिवह-ब्रोहत्थं । 
परमागमस्स सार वोच्छे ह॑ं तन्च-सिद्धियरं ॥प्ग। 
पंचत्थिकाय दर्व्य छुक्क॑ तच्चाणि सत्त य पदत्था | 
ण॒व बंधों तककारण मोक्खो तक्कारणं चेदि ॥६॥ 
अष्टियारो अटुविहों जिशवयण-शिरूविदो सबित्थरदो। 
बोच्छामि समासेश य सुणुय जणा ठत्तचित्ता हु ॥१०॥ 

अम्तभांग :-- 
जो प्ररमागमसारं परिभावह चत्त-रागदोसो हु। 
सो विरहिय-परमावों गणिव्वाणमणुत्तरं लदइ ॥२२२॥ 
इंदि परमागमसारं सुयमुणिणा कह्टियमप्प-बेहेण ! 
सुदर्शिडणा मुखिवसद्दा दोसचुदा सोहयंतु कुडं ॥२२१॥ 


भावसंग्रह-प्रशध्ति श्हह 


सगगा(का)ले हु सहस्से ब्िसय-तिसट्रीगदे(१२६ १) दु विशवरिसि । 
मग्गसिर-सुद्धसत्तमि गुणवारे गंथ संपुणणों ॥२२४॥ 
अगरुवद-गुर-बालेंदू महत्वदे अभयचंदसिद्धंति । 
सत्येडभयसूरि-पभा(हा)चंदा खलु सुयमुणिस्त गुरू ॥२२५॥) 
सिरिमूलसंघ-देसियगण-पृत्थयगच्छ-कोंड कुंदाणं । 
परमण्ण-इंगलेसर-बलिम्मि जादस्स मुणिपह्ाणस्स ॥|२२६॥ 
सिद्ध ताहयचं दस्स य सिस्सो बालचंदमुणिपवरो | 
सो भविय-कुबलयाणं आशणंदकरों सया जयउ ॥२२७॥ 
सद्ागम-परमागम-तकागम- श्रिसेसवेदी हु 
विगिंद-सयलरशणवादी जयठ बिर अभयसूरिसिद्धंति ॥२२८॥ 
श॒य-णिक्खेब-पमाणं जारित्ता विजिय-सयल-परसमओो। 
वरणी(णि)ब६४-णिवह-बंदिय-पय-पम्मो चारुकित्तिमुणी ॥२२६॥ 
वरसारत्तयणी(णिउ)णो सुद्धप्परओ विरहिय-परभावषो। 
भवियाणं पड़ियोहण-परो पहाचंदणाममुणी ॥२३०॥ 
[इति] भ्रीमत्‌श्रतमुनि-विरचित-परमागमसारः समात्तः । 


[ बम्बई ऐ० प० स# भ« प्रति 


१२६. भावसंग्रह ( श्रुतमुनि ) 

आदिभाग -- 
खविदघणघाइकम्मे अरहंते सुविदिदत्थ-णिवहे य । 
सिद्धुट्गुणे सिद्ध रयणत्तयसाइगे थुवे साहू ॥१॥ 
इदि वंदिय-पंचगुरू सरूवसिद्धत्य मवियबोहत्थ॑ । 
मुत्त्त्त मूलुत्त-भावसरूबं पवक्‍्खामि ॥२॥ 

इअनन्‍्य भाग 
इदि गुणमग्गणठाणे भावा कह्दिया पबोह-सुयमुखिणा। 
सोहंतु ते मुर्शिदा सुयपरिपुण्णा दु गुणपुणणा ॥११६॥ 


१६२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


( इसके बाद अशुवदगुरआलेंदू? से लेकर 'णय-खिक्खेब-पमार्ण' 
- तक ५ गांथाएं वे ही हैं जो परमागमसारकी प्रशस्तिमें १० १६१ पर दज हैं।) 
णाद-णिखिलत्थ-सत्यो सयल-णरिंदेहिं पृजिश्रो बिमलो | 
जिखण-मग्ग-गमण-सूरो जयउ चिरं चारुकित्तिमुणे ॥१२२॥ 
बर-सारत्तव-णिउणी सुद्धं परश्ो विरह्िय-परभाओ(वो) | 
भवियायं पडिबोहणपरो पहाच॑ंदणाममुणी |।१२३॥ 

[ नोट--आ्रराके जेनसिद्धान्त-भवनकी ताड्पत्नीय प्रतिमें ११६ वीं 
गाथाके बाद “इतिभावसंग्रह: समास:” लिखकर अन्तकी ये ७ गायाएं प्रश- 
स्तिरूपसे दी हैं, जब कि मा० ग्र० मा० के “भाबसंग्रह्मदि! ग्रन्यमें 
“आवत्रिमंगी'के नामसे संग्रहीत इस ग्रन्थमें वे नहीं पाई जातीं। | 


१३०. आयज्ञानतिलकसटीक ( भट्ट वोसरि ) 


श्रादिभाग:-- “मय 
नामिऊण नमियनमियं दुत्तरसंसारस| । 


सब्बन्नं बीरजिणं पुलिदिशि सिद्धसंघं च ॥१॥ 
ज॑ं दामनन्दिगुरुगो मणय्य आयाण जारशि [यं] गुज्मं | 
त॑ आयनाणतिलए बोसरिणा भन्नए पयर्ड ॥२॥ (मूल) 
सिद्धान्ध्वजादिचिरसूत्रितनामपेयान्‌ सर्वाज्जसोह दशु मस्थितिसोम्यपातान्‌ । 
स्रस्वामिसद्ग्रहयुतेज्षित-फुल्लपूर्णा नायान्प्रश॒म्य बलिनः शुभकारयसिद्धय ॥१ 
शरयांय शास्त्रसारेण यत्कृतं जनमंडनं। 
तदायज्ञानतिलक स्वयं विजियते मया ।२)| (स्वो०» टीका) 
अन्तभाग :-- 
विमलबिहूसियदेहो जो नग्गाइ(?)माणुसो थुइ फ्दश । 
स पुलिदिखि घासइ सवा आयाणं तस्स तन्नाणं ॥४॥ >( 2८ »८ 
इति श्रीदिगम्बराचार्य-पंडितशरीदामनंदि-शिष्य-भट्टवोसरि-बिरचिते 
सायभ्रीयीकायज्ञानतिलके चक्रपूलाप्रकरणं समाष्तं |२४॥ 


साय चपमक्दाभाइन्रा 


अध्यात्मतरक्लिणी -प्रशस्ति १६३ 


१३१, अध्यात्मतरब्लिणी-टीका ( गणधघरकीर्ति ) 
आदिभाग:-- 
शुद्ध ध्यानकृशानुधूमनिवहः स्वासेस्ड शं कुखितो 
मौलो नीलविलोखमृध्वंजजटाब्याजेन येषां बभो । 
ज्ञानानन्ददगाव्समकामरकतस्वणेदुसद्िदुमा--- 
नीलांभोदनिभा भवन्तु सुजिनास्ते स्वाप्मलम्भाय नः ॥१॥ 
विचिश्रोरुदेहद्य॒ तिथोतिताशा नरेन्द्रोड़कोटीररस्नप्रभाभा-- 
रभूयिष्ट पाथः प्रधौतांडिश्रयुग्मा जिनाः संददन्तां फलं वांछित नः ॥२॥ 
अरूपारसासीमविज्ञानदेहा 5शरीराः परानस्तवीर्यावगाहा-- 
तिसूचमामलानन्तसौख्या विबाधाः प्रसिद्धा: सुसिद्धाः प्रयच्छुन्तु शं नः ॥श॥ 
मनोज्ञार्थचिन्तामणिभ्रीनिधास पवित्र चरित्र सम ये दगायम । 
स्वयं सब्जरन्तेउन्यमाचारयन्ते भवन्त्विष्टिदाः सूरयः सर्वदा नः ॥४॥ 
अनेकान्ततस्वांबुजोक्लाससूर्या: स्देकान्तम्रिथ्यातमोध्वंसवर्या: । 
पराध्यापका; पाठकान्‌ पाठयन्त:ः प्रबोधं दधन्तां शुर्भ शाश्वत नः ॥५॥ 
ज्िदुण्डप्रमुक़ाः सुयोगोषयुक्राः प्रमादोज्किताः सिद्धशुद्धोपयोगाः । 
सुशक्वारयोनीनस्वर्भानुभावाः सदा साधवः संतु ते सिद्धिदा नः ॥६॥ 
अधघोध-संघट्टितविध्न-संघ-विघातका मारमहेमसिंहाः । 
अवन्तु पश्चापि जिनेश्वराद्याः सुशाश्वत॑. बेबुधसम्पधायें ॥ण। 
सहलदणोज्ज्वल्ञतमुवरतकंबाहुः स्याह्ादपीवरपयोधरभारभुग्ना । 
मुक्ात्मबृत्तसदलंकृतिदहारभूषा वाग्देवता मम्र तनोतु सनीषितानि ॥८॥ 
गुणिगणधरकीति सोमसेनोपरोधा-- 
दकृत निकृतिदोधांध्वान्तविध्वंसकर्त्नीम । 
द्निमणिरुचिमावां भासितार्था सुदीकां, 


श्रुतमस्ततरब्लिसयारुययाध्यात्मपूर्वास्‌ ॥६॥ 


१३४. जैनग्रन्थ-ग्रशस्तिसंग्रह 


कुन्देन्दुकांतिहरहासविल्ासशश्र , कांतं यशः प्रतिविधातुमनल्पकल्पस्‌ । 
कन्ने: स्वरेरवितथार्थविचारसारा, साज्ञान्मया विरचिता शिवसौख्यदेयम्‌ ॥१० 
मात्सयमुत्सज्य विचाय चार्ष्या सत्तत्वसंदेशन्ज गुणौघम्‌। 
ग्राद्यगुणशैगु णककदलेः सन्मोक्तमार्गाधिगमाय टीका ॥११ 
जिन॑ प्रणस्य प्रणतं सुरेशेः कृते कृतायें मु निसोमदे व: । 
मया स्वभकक्‍्त्या क्रियते विचित्र निबंध ध्यानविधो सुबोधसम्‌ ॥१२॥ 
निखिलसुरासुरसेवावसरमायातसुरसम्बोधनावधारितधर्मावसरण (णं) 
अमरोरगनरेन्द्रश्नीकल्पानोकद्दारामोल्लासासतास्मोधरायमाण ( णं ) महा- 
परमपश्चकल्याणकोकनदकाननोत्पत्तिसार (रं) भवाम्भोधिसमुत्तरणेकसेतुबन्ध॑ 
सम्यक्त्वरत्न गीर्व्वाणगणा [न] नुआहयता, अष्टादशसागरोपमकोटीकोटीं वा 
धमंस्थ भरते धर्मकर्माणि प्रवर्तेयन्‌ 
(ि|भगवानिति जाताकृतपरिपाकेन समाधि(वि) भंविष्यदासक्र॒त्यु' वैराग्य- 
योग्या(गा)य नीलंयसां अद्दितां गीर्वाणिश्वरेण, तां च श्रज्ञारादिरस।मिनयद्षां 
हाव-भाव-विश्रमविलासवर्ती शान्तरसानन्तरमेव नश्वरस्थभावां. विभारया- 
त्यनो5नश्वरस्वभावता चिकीषु रादिदेव इत्थं योगमुद्रा मुन्म॒द्वितवानित्याह--- 
अन्तभाग :--- 
श्रीसोमदेवमुनिनोदितयोगमार्गो व्याल्यात एवं हि मया स्वमतेबलेन । 
संशोध्य शुद्धधिषणेह दये निधेयो योगीश्वरोत्वमचिराय समाप्तुकामे: ॥५॥ 
[आओ] सोमसेप्रतिबोधनाथ धर्माभिधानोश्यशःस्थिरार्था: । 
गृहार्थसंदेहदरा प्रशस्ता टीका कृता<ध्यात्मतरब्निणीयम्‌ ॥२॥ 
जिनेशसिद्धा शिवभावभावा सुसूरयों देशकसाधुनाथा: । 
अनाथनाथा मधितोरुदोषा भवंतु ते शाश्रतशम्मंदा नः ॥३॥ 
चंचत्वंदमरीचिवीचिरुचिरे यश्वाररोचिश्रये, 
नम्नाज् : सुरनायकेः सुररुचे देवाब्धिमध्येरिव । 
शुक्लध्यानसितासिशासितमहाकर्मा रिकक्ोदयो--.. 


देयात्त 5भव संभवां शुभतमां चंद्रप्रभ: संपदस ॥४॥ 


अध्यास्मतरड्लिणी-यशस्ति १६४ 


त्रिदशवसतितुल्यों गुजेरात्राभिधानो घनकनकसम्द्धों देशनाथोडस्ति देशः। 
असुरनरसुरामाशोसिभोगाभिरामो परदिगवनिनारीवक्त्रभाले लज्लामः ॥५॥ 
शब्रच्छीशुभतुद्भ दे ववबसतिः संपूर्णपण्यापशा--- 
शौण्डीयोम्भटवीरधीरवितता श्रीमान्यखेटोपमा । 
संचत्कांचनकुस्मकर्ण पिसरेजेंनालयेअ्रजिता, 
लंका वास्ति विज्ञासशालनिलयासंदोद्रीशोमिता ॥६॥ 
चरवटवटपल्ली तत्न विख्यातनामा वरविद्युवसुधामा देववासोरुघामा । 
शुभसुरमिसुरम्भादेवरम्भामिरामा सुरवसतिरिवोच्चेरप्सरोभासमाना ॥०७॥ 
स्फूर्जद्ूबोधगणेभवद्यतिपतिर्वाचंयमः संयमी, 
जज्ञे जन्मवतां सुपोतममलं यो जन्मयादोविभोः । 
जन्यो यो विजयी मनोजनृपते जिष्णोजंगज्नन्मिनाम , 
श्रीमत्सागरनंदिनामविदितः सिद्धांतवाधेदिधु: ॥#प॥ 
स्थाद्रादसात्मकतपोवनि ताललामो भज्यातिसस्यपरिवद्ध ननीरदाभ: । 
कामोरुभूरुददविकतंनसंकुठारस्तस्माद्विलोभहननो 5जनि स्व नन्दी ॥श॥ 
तस्माद गौतममार्भगो गुणगुणेगंम्यो ग्रशिआमणी--- 
गताथों गुरुसंगनागगरुड़ों गीर्वाणगीर्गाचरः । 
गुप्तिआमसमग्रतापरिगतः प्रोग्रग्रहोद गारको, 
प्रन्थप्रंथिविभेदको गुरूगमः श्रीपदूसनन्दी मुनि: ॥१०॥ 
आचायोचितचातुरीचयवितश्रारित्र च्सुःशुचि--- 
श्रार्वीसंचयचित्रचित्ररचनासंचेतनेनोधकेः । 
चित्तानन्दच्मत्कृतिप्रविचरन्धाज्ञत्पचेतोमतां, 
प्राभूझ्ारुविचारणेकनिषुणः श्रीपुष्पदन्तस्ततः ॥११॥ 
समभवदिद्दचातश्रन्द्रवत्कायकान्तिस्तदनुविहितबोधो भव्यसस्केरवाणाम्‌ । 
मुनिकुबलयच-्द्रः कौशिकानन्दकारी,निहिततिमिरराशिश्रारुचारित्ररोचि॥ १ २ 
तस्मात्तीक्रमहातपस्तपनकृत्तेज: प्रतप्तान्तरम्‌ । 
कर्म्मोसुड्ताडगतारलहरीतोय॑ तरां शोषितम्‌ । 


१6६ जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


रत्यामाचरणे शुत्तो रतिपतियेनोत्पतंगी कृंतः । 

कीर्त्या शारदनीरदेन्दुसितया श्वेतीकृताशासुखः ॥१३॥ 

भवभयपरिभावी भव्यराजीवबन्धु-- 

मंतमितहितवादी बुद्धिवादावनन्दी । 

गुणिगणघधरकीतिः कोविदानम्दहेतः । 

समजनि जनपूज्यो वन्दिवृन्दाभिवंदः ॥१४॥ 
शझासक्षभन्यशुभसस्यविभूतिकरत्री साराथदेशनपरां चिरमेघमालाम्‌ । 
साद॒च्तिरः ससमयो निखिलाशपूरस्तस्तार यह॒दिद तद्॒दिमां सुटीकाम्‌ ॥१५॥ 

तथ्यात्माथथंसस्वादाध्यात्मास्ृततरज्जिखीस । 

सोमदेवध्यानविधो गणाधरकीर्तिब्यंधात्‌ ॥१६॥ 

एकादशशताकीणें नवासीत्युत्तरे परे । 

सम्वत्सरे शुभे योगे पुप्यनचत्रसंशके ॥१»॥ 

सेन्रमासे सिते प्ते5थ पप्नम्यां रत दिने । 

सिद्धा सिद्धिप्रदा दीका गणभृत्कीतिविपश्चितः ॥१८॥ 

निर््रशतर्जितारातिविजयश्री विराजनि । 

जयसिंह॒देबसौराज्ये सलनानन्ददायिनि ॥१९॥ 

यावज्जन शासन शासनानां, जीवादीनां स्यादनेकात्मकानाम्‌ । 
याबदुद्यौगोर्गोपतियविदाशाः स्थेयाद्टीका ताबदेषा जगत्याम्‌ ॥२०॥ 

१३२, चन्द्रप्रभपुराण (पं० शिवाभिराम) 
आदिभाग :-- 

श्रीमते परमज्ञान-साम्राज्य-्यदभागिने । 

नमो5हंते महाभत्रें3नंतसंस्तुतिभीमुषे ॥१॥ 

अनादिनिधनानन्तज़ञानानंदकमूतंये । 

जगतां स्वासिने करत्ने नमो त॑ कुलकृत्तजे ॥२॥ 

तमीश  स्वामिनं वन्दे सुरतारागणाढूतं । 

स्ववाक्षिरणसन्दोह-सुनन्दित-जगत्त्रयस्‌ ॥३॥ 


चन्दप्रभपुराण-प्रशस्ति ३8७ 


अलेकान्तमतिः कुर्यादनन्यगुणगौरवः (यं ) । 
सिद्धयर्थदायिनी शांतिरसावतुलविक्रमी ॥४॥ 
सोअस्तु श्रीमन्मद्दाबीरः सता सिद्धी जगस्त्रये । 
यज्ञामश्रुतिमाश्रेण भजन्ति भविनः सुखम्‌ ॥५॥ 
ब्रिश्नीसमन्वितान्‌ शेषान्‌ पुराणार्थ-अकाशकान । 
जिनाधिपानहं नौमि तत्सुखाप्त्ये सुखाकरान्‌ ॥६॥ 
जिनेन्दरवकर्जा वन्दे सप्तभगांगवादिनीम । 
फेवलशाम-जननीं तु स्तुत्यां सम्यकसरस्वतीम ॥५॥। 
योग्यर्ता यांति यास्थन्ति सत्पदं पुरुषोत्तमाः । 
यामाराध्य समाराध्यामाराध्यस्तां स्तुवेबनघाम्‌ ॥८॥ 
रस्नत्रयधरान्वन्दे बाह्याभ्यन्तरमेद्तः । 
सर्वंसंगविनिमु क्रान्‌ गुरून्सद्गुशगौरवान्‌ ॥॥ 
विष्ण्वादिभद्रखाह् तानां पादस्मरणं सदा । 

करोमि सिद्ये कृत्स्नश्न तफेवलिनामहं ॥१०॥ 
श्रीमत्समन्तभद्र॒स्य जयन्ति वचनान्यलं । 
यत्समुथोतिते मार्गें न स्खलन्ति महाधियः ॥११॥ 
अकलंकगुरुः कैन भुवने न प्रणम्यते । 
यद्ाक्शरेश्व बौद्धानां बुद्धिवैंशवब्यतां गता ॥१२॥ 
पुराणसंततियंस्य स्व्रगते प्रस्फुट गता । 

स्मरासि जिनसेनस्यांधी यो सद्तिः प्रबंदितों ॥१३॥ 
पदुमनन्द्यादयः सर्वे पूज्ये ज्याः सत्सूरयः सुरेः । 
संस्तुतास्ते द्विशंत्वश्न मतिसर्वार्थभासिनीस्‌ ॥१४॥ 
स्वसिद्धवर्थ नमस्कृत्य देव-अत-मुनीश्वरान्‌ । 
वच्मि अन्द्रप्रभस्थेदं पुराणं से पुलाकतः ॥१५॥ 
गुणभद्रादिभिप्‌ ज्येमंदस्तेयन्निरूपितम्‌ । 
तत्करोमि विशक्रो5हं तत्यादाम्बुजसेवनात्‌ ॥१६॥ 


१8८ जेनप्रन्थ-म्रशस्तिसंप्रह 
अन्तभाग ई-- 


श्रीमत्कुम्भमहाविशुद्धनगरे जेनास्परदेर्वासिते, 
शुद्धश्नीदमहाजनप्रस्टतिभिन्नित्यं च सद्भावतः । 
तारासिह इतिहाभूल्तृपशिरोरत्नप्रभाचुग्बित- 
पादास्भोज-मनोहर-थ तिवरः शम्रूत्तमांगेन्नंतः ॥९१॥ 
श्रीमदबृहद्गी ज रवंशभूषणः प्रतापसंतापित-शन्रुशासनः । 
ताराहरि: क्षत्रियवृत्तिचन्द्रमा विशुद्धमार्गाधिपतिउ्जयत्यसी ॥५ र॥ 
तत्सत्पदास्थुजविभूषणमित्रमूर्तिवि5दं षबमेकपरिशोष णमित्रमूर्ति 
अन्यायमार्गकुमुद्य ति-मित्रमूतिः पुत्रो बभूव बलवानू रणमल्ल एप: ॥२०॥ 
विल्ली-नृपेशाधिपति-प्रमान्यः शौर्य्यादिभिः ख्यातगुणंगरीयान्‌ । 
पट्टे तदीये जिनशुद्धमार्गी सामन्तसिद्दो जपराजराजः ॥२४॥ 
दिगम्बराचायगुरोः प्रसादान्‍्मलक्षयाआप्तजिनेन्द्रधम: । 
अपारभट्टावलि-वंदितः सत्सामन्त्सिह: हृपतिः सुजीयात्‌ ॥५५॥ 
तत्पटट-पौरुष-महोदय-पप्मर्सिद्दो विद षप्मनिकरोदयपद्मर्सिहः । 
तत्सूनूरद्न त महोदयपद्मसिहो जातः समुद्बतमतिद्यू तिपश्मसिंहः ॥५६॥ 
शिवानतानन्दमनोहरांगः शिवाभिरामरनुशासितात्मा । 
शिखाभिरामद्य तिवारिवाहः शिवाभिरामों द्वितियामिधानः ॥४७॥ 
अभुक्रभोगय््‌ तिराजराजो गृहस्थितब्रह्मपदाधिराज: । 
विद्याविनो [दो] दयमराजिराजः काल॑ स निन्‍ये जिनराजभकत्या ॥५८॥ 
बीणेति शीलादिगुणोज्वलांगा निर्वाणवंशोदधि-पद्मजाभूत्‌ । 
अहंत्पदद्वन्दगताशया या सा वासला पद्महरेः पतीद्धा ॥५६॥ 
तस्योपदेशाग्रहतो मयेद॑ चरित्रमुक्र' जिनचन्द्राज्ः । 
शिवाभिरामेण विशुद्धसिद्धथो नवाभिमानेन कवित्वयुक्न: ॥६०॥ 
यावर्च्च[स्, नद्रः-दिवाकरौ ह्ौ यावत्सुरादिश्व जिनवृष(ध्त)रच, 


भ(था)वत्सतां दृत्तिरतिप्रशस्ता तावत्समानन्दतु एक अन्थः ॥६4॥ 


शब्दार्शवचण्जिका-हृत्ति १88 


खुतुदरोगमलादिदोधविम्ठुआः श्रीमज्जिनेन्त्राधिपा:, 
सम्यक्त्वादि-गुणाष्टकेरनुपमाः सिद्धा विशुद्धाः सदा । 
पंचाचार-परायणादि-सुगुणख्याताश्व सत्साधवो, 
हिंस।भाब-विकार-वर्जित-नृपाः कुर्वेन्तु वो मंगलम्‌ ॥६२॥ 
श्रीवर्मा रृपराजपूजितपदोदेवस्ततः श्रीधरः, 
षट्खंडाधिपतिमहासुरपतिः श्रीपद्मनाभो वृपः । 
सत्सामथ्यंमहोदयाद्भुतसुखी सर्वार्थसिद्धीश्वर--- 
श्रन्द्रे शः कुरुतारिछुवं शिववधूयुक्रः सदा चश्ननः ॥६३॥ 
भूपा भवन्तु बलिनः प्रबलेन यौधे शांताः प्रजाश्चवकलिकालकला-विनष्टाः । 
विद्या-विनोद-विशदात्मगुणाः स्वयं वा ब्याख्यानवर्तिनि तमीशपतेः पुराणे ॥६४ 
पठकः पाठकश्रास्य वक़ा श्रोता च भाविकः । 
विस्तारकः शिव लेसे भुक्रवेंद्रादि-सुख महत्‌ ॥६५ 

इत्यष्टमजिन-पुराण-संग्रहे श्रीमत्पद्महरि-शिवामिराम (मा) वनिपसूनूझृतो 
भगवद्षिवाणगमनांतमंगलाचरण-कविसमुत्पत्ति-निरूपणास्याभिधानः-सप्तरविंश 
तिमः सस्गेः ॥२०॥। 

१३३-शब्दाशवबन्द्रिका-इलि ( सोमदेव ) 

आदिभाग:-- 
श्रीपूज्यपादममलं गुणनन्दिदेवं, सोमामरब॒तिप-पूजित-पादयुग्मम्‌ । 
सिद्ध समुन्नतपद वृषभ जिनेन्द्रं, सच्छुब्दलक्षणमहं बिनमामि वीरमू ॥९॥ 
श्री मूलसंघजलजप्रतिबोधभानो, सेघेन्दुदीक्षित-भुजगसुधाकरस्प । 
राद्धान्ततोयनिधिवृद्धिकरस्य बृत्ति, रेभे हरोंदु-यतये वरदीज्षिताय ॥र॥ 
अन्तभागः-- 
श्रीसोमदेवयति-निर्मितसादधाति, यानौ:प्रतीत-गु णुनन्द्ति-शब्दवाधों । 
सेयं सताममलचेतसि विस्फुरन्ती, ब्रृत्ति: सदा नुतपदा परिवर्तिषीष्ट ॥१॥ 

स्वस्ति श्रीकोल्लापुरदेशास्तर्व्॑याजु रिकामहास्थान युधिष्िरावतार- 
महामणइलेश्वर गंडरादित्यदेवनिर्मापितश्रिभुवनतिलकजिनालये 


२०० जैनग्रल्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


श्रीमत्परमपरमेष्टिश्रीनेमि नाथ भ्रीपादपश्माराध नव ले न वादीभवस्ञांकुश- 
श्रीविशालकीतिपंडितदेव वेयाबृत्यतः श्रोमच्छलाहारकुलकमलमातण्डतेज: 
पुअराजाधिराजपरसेश्वरपरमभहारकपश्चिसचक्रवर्ति श्रीवीरभोजदेव विजय- 
राज्ये शकवर्षैकसहस कशतसप्तचिंशति ११२७ तमक्रोधनसम्यत्सरे स्वस्ति- 
समस्तानवश्यविद्यायक्रवति श्रीपूज्यपादानुरक्येतसा श्रीमत्सोमद वमुनी शरेण 
विरखितेयं शब्दाण वचन्द्रिकानाम बृत्तिरेति । हतिश्रीपूज्यपादकृत 
जैनेग्द्महाष्याकरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
( श्रीजेनमन्दिर पंसारीटोला, इटावा प्रति ) 
१३४, द्वव्यसंग्रहबक्ति ( पं० प्रभाचन्द्र 


आदिभाग:-- 
नतवा जिनाकमपहस्तितसवंदोषं, लोकत्रयाधिपतिसंस्तुतपादपद्मम्‌ । 
जश्ञान-प्रभा-प्रकटिताखिलवस्तुसाथ, षडद्रत्यनिशयमहं प्रकर्ट प्रबक्ष्ये ॥१॥ 
अहं प्रवक्ष्ये कथयिष्ये क॑ ? षड़्द्रब्यनिर्णयं षरणां द्ब्याणां जीवादीनां 
निर्णय निश्चय कर्थ॑ प्रवक्ष्ये प्रकट थथा भवति कि कृत्वा ? पूर्व नस्था नम- 
स्कृत्य क॑ ? जिनाक जिनादित्य कर्थभूतं ? अ्रपहस्तितसबंदीष अपहस्तिता निरा- 
कृताः सर्वेदोषाःझषादयों येन स श्रपहस्तितसवेदोषस्त आ्रादित्येत्यादि अप- 
हस्तिता निराकृता स्वदोषा रात्रि: | पुनः कथंभूत ? लोकश्रयाधिपतिसंस्तुत- 
पादपञ्म/ लोकत्रयस्याध्रिपतयः स्वामिनों धरणेख्नरेन्त्रसुरेन्द्रास्तेवदितो 
पादावेव पद्मौ यस्य स लोकश्रयाधिपतिभिः ब्रह्माविष्णमहेश्वरेंरेभिः संस्तुत 
पादपश्म हृति परसमयवचन । पुनः कथंभूतं ? ज्ञानग्रभाप्रकरिताखिलवस्तु- 
साथ ज्ञान केवलज्ञानं तदेव प्रभा तथा प्रकटिताः प्रकाशिताखिलवस्तूनां 
निखिलपदार्थानां साथ: समृहो ब्रेन स ज्ञानप्रभाप्रकटिताखिलवस्सुसार्थस्तं 
आविस्येमापि प्रभालोचनगोचअरा: सर्वेपदार्थाः प्रकटिता हृति क्रियाकारक- 
सम्बन्धः । अथेष्टदेवताविशेष॑ नमस्कृत्य महासुनिसेद्धान्तिक--श्रीनेमिचस्त्र 
प्रतिपादितानां पट्दृब्याणां स्वल्पवोधप्रवोधार्थ संक्षेपाथेतया विवरण करिष्ये। 


आत्मनुशासनतिलक २०१ 


अन्तभाग:*-- 
इति श्रीपरमागमिकभट्टारक-श्रीनेमिचन्द्रविरचित-षड़्द्वध्यसंभहे श्रीप्रभा- 
सन्द्रदेवक्ृतसंक्षेपटिप्पणक समाप्तम्‌ ॥ 
१३४, पंचास्तिकाय-प्रदीप ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभागः-- 
प्रशम्य पादाम्बुरुद्माणि भक्‍रया, मनोवचःकायकृदाहंदीशां । 
प्रवस्म्यथास्व्थांगविचारसूत्री, स्फुटीकृते टिप्पणक विशिष्टम्‌ ॥१॥ 
अथ श्रीकुमारनन्दिशिप्यः श्रीशिवकुमारमहाराजागन्तेवासिनां सम्बो- 
धनपराः विलोकितपूर्वविदेहश्रीसीम॑ धरस्था मितीर्थकरपरमदेवा; पश्चास्तिकाय- 
बटदध्य-स प्तत्व-नवपदार्थप्रतिपादनपराः नास्तिकत्वनिराशाय शिप्टाचार- 
प्रतिपालनाय पुण्यप्राप्ति-निर्विष्न न्थसमाप्त्यर्थ] चाभिमतदेवतानमस्कार- 
सूत्र श्रीमत्कुन्द कुन्दाचार्या प्राहु:-- 
अन्तभाग:--- 
इति परिडत श्रीग्रभाचन्द्रविरचिते प॑चास्तिकायप्रदीपे मोक्षमा्ग- 
नवपदार्थ चुलिकाधघिकारः समाप्त: । 
सन्मागंतत््वविविधार्थभणिप्रकाशः । 
श्रीमत्प्रभेन्दुरचितोनविदन्तरथ्यं: (१) ॥१॥ 
ज्योतिप्रभाप्रहतमोहमहान्धकारः 
पंचास्तिकाय-भुवने ज्वलति प्रदीपः ॥२॥ 
१३६, भात्मानुशासनतिलक ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग :-- 
वीर प्रशम्य भव-वारिनिधिप्रपोतमुश्रोतिता5खिलपदार्थमनल्पपुण्यम्‌ । 
निर्वाणमार्गमनवद्यगुणप्रवन्धमात्मानुशासनमहं प्रघरं प्रवक्षये ॥१॥ 
बृहदमज्नातुस्लो कसेनस्प विषयन्यामुग्धबुद्ध : संबोधनब्याजेन सर्वोपकारफं 
धम्मार्गमुपदर्शयितुकामों ग्रुणभददेवों निधिष्नतः शास्श्रपरिसमाप्स्यादिकं 
फलमभिलपश्नमिष्टदेवताविशेष॑ नमस्कुर्वाणों लक्ष्मीत्याचाह--- 


२०२ जैनग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


अन्तभाग :-+ 
मोक्षोपायमनन्यपुण्यममलज्ञानोदर्य निर्मलम्‌ , 
भच्यार्थ परम॑ प्रभ्ेन्दुकृतिना व्यक्र: प्रसन्‍ने: पदेः । 
व्याख्यानं॑ वरमात्मशासनमिदं व्यामोहविस्छेदतः , 
सूक्रार्थेषु क्तादररहरहश्चेतस्यलं चिंत्यताम्‌ ॥१॥ 
इति श्रीआत्मानुशासनतिलक प्रभाचन्द्राचार्यविरचितं सम्पूर्णम्‌ | 
१३७, आाराधनाकथाप्रबन्ध! ( प्रभाचन्द्राचाये ) 
आदिभाग:-- 
प्रण॒म्य मोक्षप्रदमस्तदोष॑, प्रकृष्टपुण्यप्रभवं ज़िनेन्द्रम्‌ । 
वच्ये5न्रभव्यप्रतिबोधनाथंमाराधनासत्सुकथाप्रवन्धम्‌ ॥१॥ 
अन्तभःरग:+-- 
येराराध्य चतुर्विधामनुपमामाराधनां निर्मलाम्‌। 
प्राप्त सर्वसुखास्पदं निरुपम॑ स्वर्गापवर्गप्रदा । 
तेषां धर्मकथा-प्रपश्नरचना स्वाराधना संस्थिता । 
स्थेयात्‌ कमविशुद्धिहेतुरमला चन्द्राकंताराबधि ॥१॥ 
सुकौमले: सर्वसुखावबोधेः पढे: प्रभाचन्द्रकृतः प्रबन्धः । 
कल्याणकाले5थ जिनेश्वराणां, सुरेन्द्रदुन्तीव विराजते$सौ ॥२॥ 
श्रीजयर्सिहदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपश्नपरमेष्टिप्रणामो- 
पाजिताअमलपुण्यनिराकृतनिखिलमलकलकेनश्रीमत्प्रभाचं द्रप रिडते न॒ श्रर 
घनासत्कथाप्रबन्धः कृतः । 
१३८, प्रवचनसरोजमास्कर ( प्रभाचन्द्राचार्य ) 
आदिभाग:-- 
वीर प्रबचनसार निखिलार्थ निमंलजनानन्दम्‌ । 
वच््ये सुजावबोध निर्वाणपदं प्रण॒म्याप्तमू ॥१॥ 
श्रीकुन्दकुन्दा चायेः सकललोकोपकारक मोक्षमागेमध्ययनरुचिविनेया- 


मऔैलोक्यदीपक श्ण्द 


शयवशेनोपद्शयितुकामो निर्विष्नत: शास्प्रपरिसमाप््यादिकं फलससिखपक्षिप्ट- 
देवताविशेष॑ शाख्तस्यादौ नमस्कृरवेन्नाह--- 
अन्तभागः-- 
इति श्रीप्रभाचन्द्रदेवविरदिते प्रचचनसारसरोजभास्करे शुभोपयोगाधि- 
कारः समाप्त: ॥ 
१३६, त्ैलोक्यदीपक ( वामदेव ) 
आदिभागः-- 
वन्‍्दे देवेन्द्रवन्दाच्य नाभेयं जिनभास्करं । 
येन ज्ञानांशुभिनित्यं लोकालोकौ प्रकाशिता ॥९॥ 
संस्तवीमि क्रमद्न्द्र' शेषानां तु जिनेशिनाम्‌ । 
यद ज्ञानाम्मोधिमध्यस्थं त्ेलोक्य प्मसंब्निमम्‌ ॥२॥ 
विद्धातु मम प्रज्ञां जनशाखावबोधिनीम्‌ । 
श्रीसजिनमुखाम्भोज-निगता श्रुतदेवता ॥३॥ 
सिद्धान्तवारिधिश्न्द्र' नेमिचन्द्रं नमाम्यह । 
यस्य प्रसादतो विश्व॑ं हस्तस्थामलकोपमम्‌ ॥४॥ 
विभाति विशदाकीर्तियेस्य त्रेलोक्यवर्तिनी । 
नमस्तस्मे मुनीन्‍्द्राय श्रीमत्जेलोक्यकरीतेये ॥५॥ 
आकरः स्वविद्यानां धम्ममार्ग-द्वाकरः । 
धर्म्माकर्‌ इति ख्यातः स मुनिः श्रूयते मया ॥६॥ 
घीर-इष्व्यादिसेनस्य मिथ्यात्वाद्यरि संह (ह ?) तो । 
अतो5सौ वीरसेनाख्यों जीयादागम-पारगः ॥७॥ 
पुरपाटबंश-भूषण-जोमन तनयस्य नेमिसेनस्य । 
अभ्यर्थनया5४रबधो ग्रंथो5्यं॑ भव्यबोधाय ॥८॥ 
शअ्रथ पद्चगुरूलत्वा वच्ये संस्कृतभाषया । 
त्रेलोक्यसारमालोक्य प्रन्थं त्रे्लोक्यदीपकम्‌ ॥श॥ 
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२०४ जेनप्रस्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


इतीन्द्रवामदेवबिरचिते पुरवाटवंशविशेषकश्रीनेमिदेवस्थ यशःप्रकाशके 
भलोक्यदीपिके श्रधोल्लोकब्यावर्णनो नाम प्रथमोघिकारः ॥१॥ 


अन्तभाग:-- 


जयति जित-मकरकेतुः केतुदु प्कमंराशिद्लनाय । 
श्रीमत्त्रिभुबनकीति: कीतिलताक्रांतभुवनान्‍्तः ॥६ १॥ 
कि चन्द्र; किमु भास्करः किमथवा मेरुः किमंभोनिधिः । 
कि धात्री सुर वर्म्म कि किमथवा कल्पद्ुमः विश्रुतः । 
एककेन गुणेन विश्वुतपृथुप्रस्थायिनस्ते स्वयं । 
नते शेषगुणाकराखिभुवने त्रेलोक्यकीति: स्वयं ॥६२॥ 
अस्त्यश्न वंश; पुरवाड संज्ञ: समस्तपृथ्वीपतिमाननीय: । 
स्यक्त्वा स्वकीयां सुरलोकलक्षमीं देवा श्रपीच्छन्ति हि यत्र जन्म ।६३ 
तत्र श्रसिद्ो3जनि कामदेवः पत्नी च तस्यथाजनि नामदेवी | 
पुत्री तयो्जोमनलक्त्मणास्यो बभूवतुः राधवलर्मणाविव ॥६४॥ 
रत्नं रतनखनेःशशी जलनिधे राष्मोकृवः श्रीपते-- 
स्तद्वज्जोमनतो बभूब तनुजः श्री नेमिदेवाह्ययः । 
यो बाल्येडपि महानुभावचरितः सज्जेनमार्गरत 
शांत: श्रीगुणभूषणक्रमचुतः सम्यक्वचूलांकितः ॥६१॥ 
यस्त्यागेन जिगाय कश[नपर्ति न्‍्यायेन, बाचस्पति 
नेमल्येन निशापति नगपति सत्स्थेयंभावेन च। 
गांभीयेण सरितपति मलतर्ति सद्धमंसज्ञावनात्‌ ; 
स श्रीसद्‌ गुणभूषणोश्नतिनतो नेमिश्रिरं नन्‍्दतु ॥६६॥ 
तस्सत्कार पुरस्कृतेन सतत तज्जैनतादशंनात्‌ , 
सन्तुष्टेन तदायंवादिसुगुण हृष्टेन पुष्टेन च। 
तस्थ प्रार्थनया सुसंस्कृतवचों बन्घेन सब्निमितो, 
प्रन्थो5यं ज्िजगत्स्वरूपकथनः सत्पुण्यनिर्मायणः ॥६७॥ 


वाग्भट्टालंकारावयूरि-कवि्ंद्िका १०३ 


बंशे नेगमसंशके जनसुधी जेने प्रतिष्ठा बिघधा-- 

बाचायों जिनभक्लितत्परमना यो वामदेवादह्यः । 

तेनाल्ोक्य समस्तमागमविधि त्रेलोक्यदीपासिधौ, 

प्रंथः साधुकृतो विशोध्य सुधियस्तन्वन्तु प्रथ्वीतले ॥६५८॥ 
वक्‍तृश्रोश्ननुमतृ्णां बिशदं जेनशासनम्‌ । 
भव्यानामईतां भूयात्‌ प्रशस्तं सवमंगलम्‌ ॥६३॥ 
यावन्मेरु सुधासिन्धु यविच्चन्द्राकंमण्डलम्‌ । 
तावब्षित्यमहौद्योतबधंतां जैनशासनम्‌ ॥००॥ 

इतीन्द्र श्रीवामदेवचिरचिते पुरवाडवंशविशेषकश्नीनेमिदेवस्थ यशः 
प्रकाशके भैल्लोक्यदीपके ऊर्ध्वलोक ब्यावर्शनोनाम तृतीयोधिकारः समाप्त: ॥ 


१४०, आदिपुराणदीका (ललितकीर्ति) 
आदिभाग:-- 
जिनाधीशं नत्वा तदनु जिनवाणीं च सुगुरु, 
करोमीस्थं टीकामहमिह पुराणस्य महतः । 
द्वितीयाद्ध स्योच्चे: शरमितसुपब्वप्रमितिकाम्‌ , 
यथाशक्कि स्तोकांतनुमतिविशदां भक्तिवशतः ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
शरदि शरभुजंगाहीलिका (१४८५) सद्ममायां, 
जगति विदितमासे भाव्रके कृष्णपक्ते । 
अक्ृत ललितकीतिदेवराद (स) दशम्यां, 
पुरुजिनवरराजः सत्पुराणस्प टीकास्‌ ॥१॥ 
१४१. वाग्भालंकारावचूरि-कविचंद्रिका (बादिराज) 
आदिभाग:-- है 
अनंतानंतसंसारपारग पाश्व॑सीश्रं । 
प्रमाय-नय-मंगाब्धिं भुक्तिभूयोप्सितं स्तुवे ॥१॥ 


२०६. जैनप्रन्थ-अशस्तिसंग्रह 


वाग्भट्रकवोंट्रं रचितालंकारस्थावचूरि[रि]यसमला । 
जिन-वचन-गुरु-कपातो बविरच्यते बादिराजिन ॥२॥ 
धनंजया55शाघरवाग्भटानां घत्ते पद संप्रति वादिराजः 
खांडिल्यवंशोह्ववपोमसू नु जिंनोक्रपीयूषसुठ्छचित्त: ॥३॥ 
अन्तभाग:-- 
संवस्सरेनिधिदृगश्वशशांकयुक्न (१७२६) । 
दीपोत्सवाख्यदिवसे सगुरो सचिग्ने । 
लग्नेडलिनामनि शुभे च गिरःप्रसादात , 
सद्वादिराज़रचिता कविचन्द्रिकेयं ॥१॥ 
श्रीराजसिह जृपतिजेयसिंह एव श्री तक्षकाख्यनगरी अणहिल्लतुल्या। 
श्रीवादिराज़ विजवुधो5परवाग्भटोयं, श्रीसूत्रबृत्तिरिह नंदतु चाकचन्द्र: ॥२॥ 
श्रीमद्भीसन्‍्टपात्मजस्यथ बलिनः भ्रीराजसिहस्य मे, 
सेवायामवकाशमाप्य विहिता टीका शिशूनां हित॑ । 
हीनाधिक्य वचोयदत्र लिखित तद्द बुधेः जम्पताम्‌ 
गाहंस्थ्यावनिनाथ सेवनधिया कः स्वस्थतामाप्नुयात्‌ ॥३॥ 
इति श्रीवाग्भट्वालंकारटीकायां पोमराजश्रेष्टिसुतवादिराजविरचितायां 
कविचनिद्रिकायां पंचमः परिच्छेद: समाप्तः ॥ 
१४२, रामचरित्र (जह्य जिनदास) 
आदिभाग:-- 
सुरेन्द्रमुक॒टाशिश्पादपद्मांशुकेशरम्‌ । 
प्रणमामि महावीर लोकशत्रितयमंगलम्‌ ॥१॥ 
सिद्ध' सम्पूर्णभब्याथंसिद्ध कारणमुसमम्‌ । 
प्रशस्तद्शनज्ञानं-चारित्र प्रतिपादनम्‌ ॥२॥ 
मुनिसुत्नततीर्थेशं सुधतं वरचेष्टितम्‌ । 
प्रशमामि सदा भक्‍त्या भव्यमंगलदायकम्‌ ॥३॥ 


रामचरित्र २०७ 


अन्तभाग:-- 
श्रीमद्रामचरित्रमुत्तममिदं नानाकथापूरितं, 
पापध्यान्तविनाशनैकतरशिं कारुण्यवल्लीवन । 
भव्यक्ष णिमनःप्रमोद्सदन भकक्‍त्यानघं कीर्तितं, 
नानासत्पुरुषालियेष्टनयुत पुण्यं शुभ पावनम्‌ ॥१८० 
श्रीवद्धमानेन जिनेश्वरेण श्रेलोक्यवरदेन यदुक्रमादौ । 
ततः-परं गौतमसंक्षकेन गणेश्बरेख प्रथितं जनानाम्‌ ॥१८१ 
ततः क्रमाच्छी रविषेश नाम्ना55चार्यण जेनागमकोविदेन । 
सत्काब्यकेलीसदनेन पृथ्ब्यां नीत॑ प्रसिद्धि चरितं रघोश्व ॥१८२ 
श्री कुन्दकुन्दान्वयभूषणो5थ बभूष विद्वान किल पद्मनन्दी । 
मुनीश्वरो वादिगजेन्द्रसिंहः प्रतापवान्‌ भूवलये प्रसिदः ॥१८३ 
तत्पट्टपंकेजविकासभास्वान्‌ बभूव निम्न न्थवरः प्रतापी । 
महाकवित्वादिकलाग्रवीणस्तपोनिधिः श्रीसकलादिकीर्ति: ॥१८४ 
पट्ट तदीये गुणवान्‌ मनीषी कमानिधानं भुवनादिकीतिः । 
जीयाच्चिरं भव्यसभूहवन्धों नानायतीत्रात निषेवणीयः ॥१८५ 
जगतिभुवनकीतिभू तलख्यातकीति:श्र्‌ तजलनिधिवेत्ताउनंगमानप्रमेत्ता 
विमलगुणनिवासः:छिलक्षसंसारपाशःस जयतियतिराज:साधुराजीसमाज॥ १ ८६ 
स अह्याचारी गुरुपूवेको5स्थ आता गुणशो5स्ति विशुद्धचित्त: | 
जिनस्य दासो जिनदासनामा कामारिजेता विदितो घरित्यां ॥१८७ 
तेन प्रशस्तं चरितं पवित्न॑ रामस्य नीत्या रविषेश सूरः । 
समुद्र स्वान्यसुखप्रबोधहेतोश्चिरं नन्‍्दतु भूमिपीठे ॥१८८ 


श्रीमजिनेश्वर-पदांबुजचंचरीकस्तच्छात्र सदगुरुषु भक्विविधानदक्ष: । 
सार्थाभिधोडसौ जिनदास नामा दयानिवासो भुविं राजते चर ॥१८६ 
न ख्याति-पूजाथभिमानलोभाद_ अन्थः कृतो5य॑ प्रतिबोधहेतो: । 
निज़ान्ययो: किन्तु हिताय चापि परोपकाराय जिनागमो5क़ः ॥१६० 
जिनप्रसादादिदसेव याचे दुःखक्तयं शाश्वतसोख्यहेतो: । 

कर्मक्षयं बोधचरिश्रल्ञाभं शुभांगति चेह न चान्यदेव ॥१६१ 


श्न्द जैनपग्रन्थ-प्रशस्तिसंप्रह 
प्रत्किचिद्त्रस्थरसन्धिजातं पदादिक [वा] चलित प्रमादात्‌ । 


झ्षमस्व तद्भारति ! तुच्छडुद् मंमाशु नो सुद्यति कः श्रुताब्धी ॥१६२ 
तथा च धीमन्निरिदं विशोध्य मुनीश्वरनिमलचित्तयुक्र: । 
कृत्वानुकंपा मयि जेनशास्त्र (स्त्रे) विशारदें: सर्वकषायसुक्क; ॥१६१३ 
याधन्महीमेरुनगः प्ृथिव्यां शशी च सूयः परमाणवश्च । 
श्रीमजिनेन्द्रस्य गिरश्न तावज्नन्दत्विदं रामचरित्रमायम्‌ ॥१६४ 
रहां संघस्य कुर्वन्तु जिनशासनदेवताः । 
पालयंतो5खिलं लोक॑ भव्यसज्वनवत्सलः ॥१६४ - 
इति श्रीरामचरित्र भद्यरक-सकलकीतिशिप्यन्रह्मजिनदासबिरचिते 
बलदव निर्वाणकथनो नाम भ्यशीतितमः सर्गः ॥८३ 
१४३, ज्येष्टजिनब्रतकथा ( नह्मश्न॒तसागर ) 
आदिभागः-- 
ज्येष्टं जिन॑ प्रणम्यादावकलंकुकलध्वनिं । 
श्रीविद्यादिनंदिनं ज्येष्टजिनब्रतमथोच्यते ॥१॥ 
अन्तभाग:+- 
आासीदसीममहिमा मुनि पद्मनन्दी देवेन्द्रकीति गुरुरस्थ पदेशदकः (?) । 
तस्पट्टविष्णुपदपूर्णशशशांकमूतिविद्यादिनंदिगुरुरत्रपविन्नच्चित्तः ॥७ ६॥ 
गुणरत्नभ्वतो वचो5मझताब्यः स्याह्रादोभिसहलशोभितात्मा । 
श्रतसागर इृत्यमुख्यशिष्य: स्वराख्यानं रचयांचकार सूरि:॥७७॥ 
अग्रोत्कान्वयशिरोमुकटायमानः संघाधिनाथ विमलूरिति पुण्यमूर्ति: । 
भार्यास्थ धममहती वृद्दतीति नाम्ना सासूत सूनुमनवच्य म्हेन्द्रदत्तं ॥०८॥ 
वेराग्यभावितमनाः जिनूल्ह (१) दिष्टः श्रीमूलसंघगुणरत्नविभूषणो 5भूत्‌ः । 
देशब्तिष्वतितरां ब्रतशोमितात्मा संसारसौख्यविमुखः सुतपोनिधिर्वा ॥७४8९॥ 
पुत्रोस्य लक्ष्मणुदृ॒ति प्रशतीगु रूणां कुव॑श्रकास्ति विदु्षांधुरि वण्णंनीयः । 
अभ्यर्थंकारितमिदं श्रतसागराख्यमाख्यानक चिरतरं शुभदं समसस्‍्तु ॥६०॥ 


सप्तप रमस्थान ब्रतकथा २०६ 


इतिप्रचंडपंडिताप्रणीसूरिश्रीज्षुससागरचिरचित ज्येष्यजिनवरमतोपास्यान 
समाप्तस्‌ ॥१॥ 
१४४, रविवतकथा ( जद्यश्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रणम्य शिरसाहन्तं सिद्धांस्त्रेलोक्यमंगलान । 
मु्नीस्तद्ध्मबाग्देव्यो रविश्रतमहं ज्ूचे ॥१॥ 
अन्तभागः--- 
सरस्वतीगच्छ-सुरत्‌ मावलीवल्लीठभूसेचनधीघनाघनः । 
चिरं च॒ देवेन्द्रयशा मुनिर्मम प्रकामकामाग्निशमं प्रयच्छुतु ॥६१४ 
भष्टारकघटामध्ये यव्प्तापो विराजते । 
तारास्विव रवेः श्रोदो विद्यानंदीश्वरोस्तु मे ॥६२॥ 
प्रमाण-लक्षणच्छुदो 5लंकारमणिमंडितः । 
पंडितस्तस्थ शिप्यो5यं श्रुवरत्नाकरामिधः ॥६३४॥ 
गुरोरनुश्ञासधिगम्य धीधनश्रकार संसारसमुद्गतारकः (कम) । 
स पाश्वेनाथब्तसस्कथानकं सतां निलांतं श्रुतसागर: श्रिये ॥६४॥ 
इति रविब्रतकथा समाप्ता । 
१४४, सप्तपरमस्थानव्रतकथा ( तक्षश्रुवसागर ) 
आदिभाग:-- 
विद्यानंयकलंकाये पूज्यपादं जिनेश्वरम्‌ । 
नत्वा ब्रवीस्यहं सप्तपरमस्थानसदूततम्‌ ॥१॥ 
अन्तभागः--- 
ब्रतरतिरकलंक: पूज्यपादो सुनीनां, गुणनिधिरबुधानां बोधिकृत्पद् नन्‍्दी । 
जयति महितकांतिः कछ्षेमकूदिब्यमूतिमंदनमदबिदारी देवदवंद्रकीतिः ॥९२॥ 
सद्नद्वारक "' (?) वर्णेनीयरचेतो यतीनामनिवंदनीयः । 
विद्यादिनंदी गणशृतदीयः सम्यग्जयत्येष गुरुमंदीयः ॥६३॥ 
मया तदादेशवशेन धीमतां प्रकाशितेयं मददतां बृददत्कथा । 


२९० जैमग्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


पिबन्तु तां कणसुधां,बुधोत्तमा महाजुभावाः भ्रुतसागराधिताः ॥३५॥ 
विरुद्ध्मागमात्किचिद्नवो यदि च भाषितम्‌ । 
कक सरस्वती झंतु मनते ( मानिते ) मातरहंसि ॥६५॥ 

इति सप्तपरमस्थानकथा सम्पूर्शा । 


१४६, म्ुकुटसप्तमीकथा ( जह्मशुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
श्रीशारदास्पदीभूत-पादद्वि तयपंकजम्‌ । 
मत्वा5हेन्तं प्रवच्यामि ब्रतं मुकुटसप्तमी ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
श्रीमल्लिभूषणगुरोः प्रकटोपदेशाशक्रे कथानकमिद्‌ अतसागरेण । 
देशब्रतेन कृतिनां सुकृतेकहेतुः शं वस्तनोस्विह परन्र भवे व नित्यम्‌ ॥६ ६॥ 
इति मुकुटससमीकथा समाप्ता | 
१४७, अज्ञयनिधिवतकथा ( जह्मश्॒ुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
पृज्यपादाइकलंकाय विद्यानंदीद्रवंदितम्‌ । 
प्रणम्य ती५कई व॑ वच्येउत्तयनिधिव्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
गस्छे श्रीमन्मूलसंघतिलके सारस्वते विश्रुते 
विद्वन्मान्यतम-प्रसह्य-सुगणे स्वर्गापवर्गप्रदे । 
विद्यानंदियुरुबंभूव भविकानंदी सतां सम्मत- 
स्तत्पई मुनिमल्लिभूषणगुरुभंद्वारको नंदतु ॥८०ा। 
तकंब्याकरणप्रवीशमतिना तस्योपदेशाहित- 
स्वातेन श्रुतसागरेश्‌ यतिना तेना5मुना निर्मितम्‌ । 
श्रेयोधामनिकाममक्षयनिधि स्वेष्टब्रतं घीसतां , 
कल्याणप्रदमस्तु शाखमितिनस्तत्तद्विदां संमुदे ॥८८॥ 
हत्यक्षयनिधिविधानकथानकं समाप्तम्‌ । 


सन्दनपष्टीकथा २११ 


१४८, षोडशकारणकंथा ( अक्षश्र॒तसागर ) 
श्रादिभाग:-- 
अथप्रणम्यतीर्थेशं तोर्थेशपदलब्धये । 
श्रीविद्यानंदिन साथ अवे पोडशकारणम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
श्रीमूलसंघे विद्युधप्रपूज्ये श्रीकु दकुंदान्यय उत्तसे$स्मिन्‌ । 
विद्यादिनंदी भगवान्‌ बभूव स्वदृत्तसारश्रुतपारमाप्तः ॥६७॥ 
तत्पादभक्न: श्रुतसागराख्यों देशब्रती संयमिनां वरेण्यः । 
कल्याणकीर््तमु हुराम्हेण कथामिमां चारु चकार सिद्धपों ॥६८॥ 
इृति षोडशकारणोपाख्यानं समाप्तम्‌। 


१४६, मेघमालाव्रतकथा ( त्द्यशुतसागर ) 
आदिभागः-- 
समंताद्भद्रमहेत॑ नत्वा विद्यादिनंदिनम्‌ । 
मेघमालाज़तं मेघमालाशांत्यथंमुच्यते ॥१॥ 
अन्तभाग:+- 
सत्यं वाचि,हृदि स्मरक्षयमतिर्मोक्षामिलाषो3स्तरे, 
श्रोत्नं साधुजनोक्निषु प्रतिदिन सर्वोपकारः करे । 
यस्यानंदनिधेबंभूव स विभुविद्यादिनन्दी सुनिः, 
संसेष्य: श्रुतसाग रेण विदुषा भूयात्सतां संपदे ॥२१॥ 
हति मेघमालाथतोपाख्यानं समाप्तम। 
१४०, चन्दनपष्टीकथा ( जक्श्र॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रभाचन्द्रं पृज्यपादं श्रीविद्यानन्दिलं जिनम्‌ । 
समन्तभद्रं संस्छत्य बच्चे चन्दनपष्ठिकाम्‌ ॥१॥ 


२१२ जैनप्रव्थअशस्तिसंग्रह 


अन्तभांग:--- 
स्वस्ति श्रीमूलसंघेडभवदमरनुतः पद्मनंदी मुनीन्‍्दः 
शिष्यो दवेन्द्रकीतिलंसदमलतया भूरिभट्टारकेज्यः । 
श्रीविद्यानंदिदेवस्तदनुमनुजराजाच्यंयत्पश्मयुग्म- 
स्तस्दिप्येणारचीदं श्रुतजलनिधिना शास्त्रमानन्दहेतु ॥६६॥ 
स्वव्पमपि शास्त्रमेतच्छुब्दार्थविचित्रभावरचिततया । 
उद्द लद्वबमहाब्धेमलमंतर्ज्जातमपनयति ॥६७॥ 


हति श्रीज्ह्मश्रुतसागरविरचिता चन्दनषष्टीकथा समाप्ता । 


१५१, लब्धिविधानकथा ( अक्षश्रतसागर ) 
आदिभाग:-- 

भ्रीविद्यानंदिन पूज्यपाद॑ नत्वा जिनेश्वरम्‌ । 

कथां लब्धिविधानस्थ वच्म्यहं सिद्धिलब्धये ॥१॥ 
पअन्तभाग:-- 
जयति गुणसमुद्रो वीरनाथो जिनेन्द्रस्तदनु जयति धीमान्‌ गौतमः सूरिवरयः। 
जयति जगति विद्यानंदिदेवो मुनीन्द्रः श्रतपद्समुपेतःसागर॒स्तस्य शिप्य॥२१४ 

तेनेद॑ चरितं विचित्ररचनं चेतश्रमत्कारकं, 

सर्वव्याधिविनाशिनं गुणकरं श्रीगौतमस्योत्तमम्‌ । 

चक्र शक्रपुरस्सरेम्मान्यं (रतिमहामान्येः) सदा सम्पदां 

वेश्मशी श्रुतसागराश्रितवर्ता देयात्सतां मंगलम्‌ ॥२९६॥ 

इतित्रह्मश्रीश्रुतसागरविरचितं ज्व्धिविधानोपाख्यानं समाप्तम्‌। 


१४२, पुरंदरविधानकथा ( जद्दाश्न॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
उमारघामिनमहंन्तं शिषको्टि महामुनिम्‌ । 
विद्यानंद्गुरु नत्बा पुरदरविधि मबे ॥१॥ 


पृष्पांजलिब्रतकभा २१३ 


अन्तभाग:-- 
आनन्दादकलंकदे वचरणाम्भोजालिना दीक्षितो 
विद्यानंदिमदस्मनां श्रुततपोमूर्ति: पराये रतः । 
साधूनां श्रुतसागरः प्रियतमः कल्याणकीर्त्याप्रहा- 
च्चक्र चारुपुरं दरत्रतविधि सिद्धय गना-लालसः ॥६३॥ 
इति पुरंदरविधानोपाख्यानं समाप्तम्‌ | 


१५३, दशलाधिणीवतकथा ( त्क्षश्र॒तसागर ) 
आदि्भागः--, 
अहंतं भारतों विद्यानंदिसद्‌्गुरुपंकजम । 
प्रणम्य विनयाद्व क्‍्ये दशलाक्षरशिक॑ ब्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
जात: श्रीमति मूलसंघतिलके श्रीकु दकु दान्वये, 
विद्यानंदियुरुगेरिष्ठमहिमा भब्याव्मसंबुद्धये । 
तरिछिष्यश्रुतसाग रेणु रचितं कल्याणकीर्त्याम्रहे 
शं देयादशलक्त श॒त्रतमिदं भूयाच्च सत्संपदे ॥६६॥ 
इति श्रीदशलाक्षणशिकबलकथा समाप्ता । 
१४४, पुष्पांजलिब्रतकथा ( त्रह्मश्रुतसागर ) 
आदिभागः-- ॥ 
कवीन्द्रसकलंकारूय विद्यानन्दं जिनेश्वरम ! 
पूज्यपादं प्रणस्यादी वच्चे पुष्पांजलिब्रतम्‌ ॥१॥ 
अन्तभागः -- 
स््रस्ति श्रीमति मूलसंघतिलके गच्छे गिमृच्छ (मुमुकठ) च्छवे, 
भारत्या: परमार्थपंडितनुतो विद्यादिनन्दी गुरु: । 
तत्पादाम्बुजयुग्ममत्तमधुलिद चक्रे नवक्राशयः, 
सद्दोधः श्रुतसागरः शुममुपाख्यान स्तुतस्ताकिके: ॥१० ॥॥ 
इति पुष्पांजल्लिब्रतकथा समाप्ता । 
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१५५, आकाशपं॑चमीकया ( त्द्षश्ुतसागर / 
आदिाय:- 
सुतं नाभेयेशस्वत्या: पति भरतसद्‌गुरुम ! 
आकफाशपंचम्ी वच्ये नत्वा लोकत्रयप्रभुम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
वा्चां लोलावतीनां निधिरमलतपाः संयमोदन्वदिन्दुः, 
श्रीविद्यतन्द्सूरिजयतु जगति नाकौकसां पूज्यपादः । . 
रंगद्गक्षतरंगेस्त्रिभुवनपथगास्पद्धिनी यस्य कीति-- 
भूयाद्ञ यः शिवाय प्रगुणगुणमणीनां सतां रोहजादि: ॥१०३॥ 
तस्प्र श्रीभ्रतसागरेण विदुषां वर्येण सौंदर्यव-- 
सिक्षष्येशारचि सत्कथानकमिदं पीयूषवर्षोपमम, 
सब्तश्रातकवत्पियंतु जगतामेनोनिदाघः जय 
भव्यानां वितरंतु पंचगुरवश्चेतोमुर्द संपदस्‌ ॥१०४॥ 
इत्याकाशपश्चमीब्रतकथा समाप्ता । 
१६६, मुक्तावलीत्रवकथा (जद्यश्रुवसागर) 
आदिभाग :-- । 
प्रभाचन्द्राइकलं केष्टविद्यानन्दीडितकरमाम्‌ । 
जीवन्मुक्रावलीं नत्वा बच्चे मुक्तावलीत्रतम ॥१॥ 
अन्तभाँग :+- 
प्रन्थ॑ ग्रन्थिययं विधठ्य घटनामुद्भावय निदपणम्‌, 
यः सम्धोधयते सम भब्यनिवई श्रीमूलसंघे5नचे | 
श्रीदे वेन्द्रयशास्तदु्नतपढ़े निस्तारकों बीर॒ब- 
दिद्यामंदिमुनीअरों विजयते चारित्ररत्नाकरः ॥७०७॥ 
तत्पादाम्बुजचिंतनास्तभ्तः सर्वशचन्द्रोदये 
रतकृतरक्शोधितमहीरक़ो विशुद्ाशयः । 


गन्चदशमीकथा २९५ 


ओदार्यादिगुशौधरत्नवसति्िद्याविनोद्स्थिति--- 

स्तच्चिष्यः श्रुतसागरो विजयतां मुक्तावलीकृथतिः ॥०८॥ 

जातो हूँबडबंशमण्डनमणिः श्रीगोपियाल्यः छृती, 

कांता शीरिति तस्य सद्गुरुम्ुखोदभूतेश्न कल्याणकृत्‌ । 

पुत्रो5स्थां मतिसागरो मुनिरभूद्धब्यौघसम्बोधकः, 

सो5यं कारयति सम निर्मलतपाः शास्त्र चिरं नन्‍्दतु ॥७८॥ 
इति श्रीमुक़्ावलीविधानकथानकं समाप्तम्‌ 


१५७, नि. लप्तप्रमोकृपा (जक्षश्रुवतागर) 

आदिभाग :-- 

विद्यानंदं प्रभाचंद्र पूज्यपादं जिनेश्वरम्‌। 

नत्वा5कल्ञेक रावच्मि कथा निदु :खसप्रमीम ॥ 
अन्तभाग :--- 

सकलभुवनभास्वद्ध बणं भव्यसेब्यः 

समजनि कृतिविद्यानंदिनामा मुनीन्‍द्रः । 

श्र्‌ तसमुपपदाद्यः सागरस्तस्य सिद्धय , 

शुचित्रिघिमिममेष ग्योतयामास शिष्यः ॥४३॥ 

इति निदु खसप्तमीषिधानोपास्यान समाप्तम्‌ । 


१४८, सुगन्धदशमीकथा (जक्षभ तसागर) 

आदिभाग :-- 

पादाग्भोजानहं नत्वा श्रीमतां परसेष्टिनाम्‌ । 

अण्वन्तु साधयों वच्छे सुगन्धदशसीकथास्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग 
कृतिरितियतिविद्यानंदिदेवोपदेशाज्जिनविधुवरभक्तेब॑णिनस्तु श्रताब्चे: । 
विदुधहदयमुक्रामालिकेव प्रणीता सुकृतधनसमर्ध्या सृक्ष्तां तां बिनीता: ॥६ ॥ 

इति श्रीवक्षिना श्रुतसागरेश विरखिता सुगंधदशमीकथा समाप्ता । 
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१५६, श्रवणद्वादशीकथा (जह्श्रुतसागर) 
आदिभाग :-- 
पूज्यपाद-प्रभाचन्द्रा।कलंकमुनिसानितस्‌ । 
नत्या5हंम्त प्रवक्यामि श्रधणद्वादशीविधिम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
विद्यानन्दिसनींदचरददधचरणांभोजातपुष्पंचयः 
शब्दज्ः अतसागरों यतिवरोडउसो चारु चक्रे कथाम्‌। 
श्रुत्वा पापकलंक्पफेतिलसन्मन्दाकिनीमुत्तमां 
संतः सारसुखाय धमंतृषिताः कुर्बन्तु पुण्यात्मनाम्‌ ॥४०॥ 
इतिभ्रवणद्वादशी-उपाख्यान॑ समाप्तम्‌ । 


१६०, रत्नत्रयकथा (जअद्यभ्ुतसागर) 
आदिभाग :-- 
विद्यानन्दप्रदं पूज्यपादं नत्वा जिनेश्वरम्‌ 
कथां रत्नत्रयस्थाहं व्ये श्रेयोनिषेः सताम ॥१॥ 
सर्वज्ञसारगुण र्नविभूषणो5सौ विद्यादिनंद्गुरुरुच्तरप्रसिद्धः । 
शिष्येण तस्थ बिदुषा श्रुतसाग रेर र॒त्नश्रयस्य सुकथा कथितास्मसिद्ध ॥८३॥ 
इति श्रीरत्नश्रयविधानकथानक समाप्तम । 


१६१, अनन्तव्रतकथा ( अ्क्षश्॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
प्रणम्य परमात्सानसलंतं परमेष्टिनस्‌ । 
विद्यानंदं प्रवच्येडहमनंतश्बरतसत्कथाम्‌ ॥१॥ 
श्रन्तभाग:-- 
सूरिद वेन्द्रकीतिविदुधजननुतस्तस्य पट्टाव्धिचंदो 
रु दो विद्यादिनंदी गुरुरमलतपा भूरिभब्याब्जभावुः। 
तत्पादांभोजस गः कमलवखकसल्लोचनश्चंद्रवक्‍त्रः 


मेरुपंक्रिकथा २९७ 


कर्तामुष्यनन्तवतस्य श्रुतसम॒ुपपदः सागर: शं क्रियाहरः ॥४णा। 
हत्यनंतब्रतकथा अह्मश्नीअ्ुतसागरविरचिता सम्पूर्णा । 
१६२, अशोकरोद्िणीकथा ( ब्द्मश्॒तसागर ) 
आदिभाग:-- 
नत्वा पंचगुरून्‌ विद्यानंदस्वाम्मसपदम्‌ । 
अशोकरोहिणीवृत्तं सिद्धये कथयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
गचुछे श्रीमति मूलसंघतिलके सारस्वते नि्मल्ल 
तस्वज्ञाननिधिबंभूव सुकृती विद्यादिलन्दी गुरु: । 
तब्दिष्यश्रुतसाग रेश रचिता संज्षेपतः सत्कथा 
रोहिण्याः भ्रवणाझ्॒तं भवतु वस्तापच्छिदे संततम्‌ ॥६६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचिता अशोकरोहिणीकथा समापा । 


१६३, तपोलक्षणपंक्तिकथा ( अ्ह्मश्र॒तसागर ) 


आदिभाग:-- 
हैं विद्यानन्दं प्रभाचन्द्रमकलंक॑ जिनाधिपम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा वचये तपोलक्षणपंक्तिकम्‌ ॥१॥ 
अ्रन्तभागः-- 
देवेन्द्रकी त उरुपइसूमुद्तचंदों विद्यादिनंदिसुदिगम्बर उत्तमश्रीः । 
तत्पादपद्ममधुपः श्रुतसागरो&य॑ अह्मबती तप ह॒दं प्रकटीचकार ॥४२॥ 
हतिग्रह्मश्रीक्रतसागरविरचिता लक्षणपंक्रितपःकथा समाप्ता । 


१६४, मेरुपंक्तिकथा ( श्मश्र॒वसागर ) 
आदवि्भागः-- 

चिंतयित्वा चिर॑ वीर धीरं गम्भीरशासनम्‌ । 

विद्यानंदप्रदं मेरुपंक्षिमुच्चोतयाम्यहम्‌ ॥१४ 


च्ै ] 
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अन्तभाग:--- 
सोनाय्युथसखी कदाप्तविमुखी शुत्लंशुश भन्मुख्दी 
पूजादानमुनीन्द्रमानविनयस्वाध्यायसाधुद्य्‌ ति: । 
विद्यानंद्यकलंकदेवकलिते मार्ग रति विभ्रती 
श्रीमान्‌ कांकसुतान्नकीतितभुजा ढोसी चिरं जीवतु ॥४६॥ 
इतिश्रीश्रुतसागरविरचितं मेरुपंक्‍्ययुपाख्यानं समाप्तम्‌ | 
१६५, विमानपंक्तिकथा ( जह्यभ्रुतसागर ) 
आदिभाग:-- 
पूज्यपादा5कलं55कार्य-विद्यानंदिस्त॒तक्रमम्‌ । 
विमानपंक्षिमावच्मि तपो नत्वा जिनेश्वरम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:-- 
सद्ग्वाक्यमलंध्यमित्यपि मनस्यारोप्य विद्वद्वरो 
वर्शि-श्रोश्षुतसागरो जिनपतेद मानुरागादरः । 
गोमत्याहतवाक्यबोधनपरश्रक्रे नवक्राशयः 
सम्यग्दप्टिचकोरचंद्रवदनः शास्त्र चिर नंदतु ॥्८॥ 
इति भद्टारकश्रीविद्यानंदिप्रियशिष्य सूरि(वर्णि)श्रीश्ुतसागरविरखिता 
पिमानपंक्त्युपाख्यानकथा समाप्ता । 
१६६, पल्यविधानकथा ( त्रद्मश्रतसागर ) 
आदिभागः-- 
श्रीविद्यानंद्पादाब्ज दृदि ध्यात्वोन्नतिप्रदम्‌ । 
सूत्रानुसारतः पल्यविधान रचयाम्यहम्‌ ॥१॥ 
अन्तभाग:--- 
श्रीमूलसंघपरमाहतभ व्यपप्मसंबोधवाक्यकिरं प्रगुशप्रतापः: । 
देवेन्द्रकीतिरभवद्भुवनेकभानुगंच्छे गिर. सुरनरोरगपूजिते$स्मिन्‌ ॥४०॥ 
तत्पट्वारिघिसमुल्लसनेकचंद्रः सांद्रय तिः परमखंडसमुयदृत्तः । 
नि्लानो बुधजनेरमिपूज्यपादों विद्यादिनंदिगुरुरत्र चिर॑ विरेजे ॥४१॥ 


पल्यविधानकथा २१६१ 


तत्पादपंकजरजोरचितोत्तमांगः श्रीमत्लिभूषण॒गुरुविदुर्धां वरेश्यः । 
भट्टारकों भुवनभव्यसरोजसूर्यो मिथ्यातमोविधटने पटुरेष भाति ॥४२॥ 
सर्वेज्शासनमहामणिमंडितेन तस्योपदेशवशिना अतसागरेण । 
देशबतिप्रभुतरेश कश्रेयमुक्ता सिद्धि ददातु गुरुमक्नविभावितेम्यः ॥४३॥ 
श्रीभानुभूषतिसुजाइसिजलप्रवाहनिमंग्नशत्रुकुलजाततत: प्रभाव: । 
सदृवृद्धहुंबडकुले इहतीलदुगे श्रीभोजराज इति मंत्रिवरो बभूव ॥४४॥ 
भार्यास्य सा विनयदेव्यभिधा सुधोपसोद्गारवाक्‌ कमलकांतमुखी सखीय | 
लक््म्याः प्रभोजिनवरस्य पदाब्ज> गी साध्वी पतिब्रतगुणा मणिपन्महार्ष्या ॥४५ 
सा5सूत भूरियुणरत्नविभूषितांगं श्रीकम्मसिहमितिपुश्रमनुकरत्नम्‌ । 
काल॑ च शत्रु-कुल-कालमनूनपुण्यं श्रीघोषरंघधनतराधगिरीद्रवद्धम्‌ ॥४६॥ 
गंगाजलप्रविमलोच्चमनोनिकेत॑ तुर्य च वर्यतरमंगजमत्र गंगम्‌ । 
जाता पुरस्तदनु पुत्तलिका स्वसेषां वक्‍त षु सज्जिनवरस्थ सरस्वतीव ॥४०॥ 
सम्यक्त्वदाब्य कलिता किल रेवतीव सीतेव शीलसलिलोकितभूरिभूमिः । 
राजीमतीव सुभगागुणरस्नराशिवेलासरस्वतिइवांचति पुत्तलीह ॥४८॥ 
यात्रां चकार गजपंथगिरौ ससंघा हा तसपोविदधती सुद्दध्षता सा । 
सच्छांतिकं गशसमचंनमहंदीशं नित्याचन सकलसंप्रसदत्तदानम्‌ ॥४९॥ 
तु गीगिरो च् बतभद्रमुनेः पदाब्जमू गी तपेव सुकृतं यतिनिश्रकार । 
श्रीमल्लिभूष ण॒गुरुपवरोपदेशाच्ड्ास्त्रं न्‍्यधाय यदिदं कृतिनां हृदिष्टम्‌ ॥५०॥ 
मतेत्र ब्रतिनां गुणान्‌ विदघती संशण्बती चांगर्स 
पूजादानपरा परोपकृतिकृइक्षेत्र चनन्यक्षतः (?)। 
स्त्री चषांगवशेन मानसहदा निव्यू ठचारुव्ता 
दीर्धायुबलभद्रदेवद्नदया भूयात्पदं संपदः ॥२५१॥ 


हतिभट्वारकभ्री मल्लिभूषणगुरूपदेशात्सूरिश्रुतसागरबिरिचिता पत्यविधा 


नत्॑तोपाव्यानकथा समाप्ता । 


हर जैनग्रन्थअशस्तिसंग्रह 
१ ६७, छन्दोनुशासनबूक्ति; ( कवि वाग्भट ) 


आदिभागः-- 
प्रणिपत्य प्रभ' नासिसंभव॑ भक्विनि्भरः । 
विवृशोमि स्वयमहं निज छंदोनुशासनम्‌ ॥१॥ 
प्रथारंभे शिष्षसमयप्रतिपालनाय अभिषेय-सम्बन्ध-अयोजनप्रतिपादनाय 
च श्र थकार इृष्टाधिकृतदेवतानमस्कारपूर्वकमुपक्रमते । तथथा--- 
विभु' नाभेयमानम्य छंद्सामनुशासनम्‌ । 
श्रीमन्नमिकुमारस्थात्मजोइं वच्मि वाग्भटः ॥२॥ 
(१) संज्ञाध्याय (२) समछृत्तार्प 
पुरुषोत्तमराहडप्रभो ! कस्य नहि प्रमदं ददाति सद्यः । 
बितता तब चेत्यपद्धतिवातिचलध्वजमालघारिणी ॥१३॥ - 
(३) अर्ंसमदइत्तार्य (४) मान्नासमक )८ /९ % (५) मात्राचछंद । 
अन्त भाग:-- 
इति मदहाकविश्नीवाग्भटविरखितायां वास्भटामिधानछुंदोवृत्ती सात्रा- 
अ्छुंदो5ध्याय: पंचम: । 
नव्यानेकमहाप्रबन्धर चनाचातुय विस्फूनित- 
स्फारोदारयशः प्रचारसततव्याकीणुंविश्वत्रय: । 
श्रीमन्नेमिकुमारसूनुरखिलप्रशालुचूड़ामणि- 
श्छुंदः शास्त्रमिदं चकार सुधियामानंदकृद वाग्भटः ॥ 
संपूर्णचेद श्रीवाग्भटकृतं छुंदोनुशासनमिति ॥ 
--(पाटन भंडारप्रति) 
१६८, परणणबतिज्षेत्रपालपूजा ( विश्वसेनमुनि ) 
आदिभागः-- 
बंदेजह सन्मति देव, सन्‍्मरति मतिदायकम्‌। 
ज्षेत्रपालविधि त्रध्ये भव्यानां विध्नहानये ॥१॥ 


वैद्यकशास्त १२१ 


अन्तभाग:-- । 
भ्रीमच्छीकाष्ठसंघे यतिपतितिलके रामसेनस्थ वंश. 
गच्छे नंदीतटाख्ये यगदितिद्द (यमततिसुमुल्ले)तुच्छुकर्मा धुनीन्‍्त्रः । 
स्यातो्सौ विश्वसेनो विमलतरमतिरथेन यश्ष चकार्षीय्‌ 
सोप्पेसुआमवासे भविजनकलिते क्षेत्रपानां शिवाय ॥२०॥ 
इति श्रीविश्वसेनकृता षण्णवतिक्षेत्रपालपूजा संपूर्णां 


१६६, पेध्यकशास्त्र ( दरिपाल ) 
आदिभाग:--- 
णमिऊण जिशणो विज्जो भवभमणेवाहिफेश्यसमत्थों । 
पुण बिज्जर्य प्यासमि ज॑ भणियं पुम्बसूरीहिं ॥१॥ 
गाहाबंधे विरयमि देहिएं रोय-शासशणं परम । 
हरिवालो जं वुल्लइ त॑ सिज्कइ गुरुससाएण ॥र॥ 

(इसके बाद 'वाडव-गरु-जावित्ती? इत्यादि रूपसे शिरोबर्तिदोष नाशन- 
की चिकित्सा-दवाई लिखी हे आगे शिरोरोगकी दवाइयां हैं । इस तरह 
प्रयोग दिये हैं। ) 
अन्तभाग:-- 

हरइइ वारति समंजलि तेण सुणीरेण पक्खालिज्जा । 
लिंगे वाहिं पसामइ भासिज्जर जोयसारेदिं ॥२५५॥ 
हरिवालेश य रहय॑ पुष्वविज्जेहिं ज॑ जि णिह्िट्‌ । 
बुहयण तं महु खमियहु हीणहिये ज॑ जि कब्वो य ॥२५६॥ 
विक्कम-णरघइ-काले तेरसयागयाईं एयाले (१३४१) । 
सिय-पोसट्टमि मंदे बिज्जयसत्थों य पुण्णो य ॥ 

इति परा(आ)कतवेद्यक [शास्त्र] समाप्तमू ॥ 


२२२ जैनप्रन्थ-प्रशस्तिसंग्रह 


१७०, वृद्वत्सिद्धचक्रपूजा (बुध वीरु) 
आदिभागः-- 
अनन्तानन्तसौखात्य' सिद्धचक्र प्रश॒स्य वे । 
श्रीवृहत्सिद्धचक्रस्य विधि वचये विधानतः ॥१॥ 
अन्तभाग :-- 
वेदाष्टवाणशशि-संवत्सरविक्रमनृपाहहमाने । 
रुहितासनाम्नि नगरे बद्बेर-सुमलाधिराज-सद्गाज्ये ॥१॥ 


श्रीपाश्वेचेत्यगेहे काष्ठासंचे च माथुरान्वयके । 
पुष्करगणे बभूव भट्टारकममणिकमलकीर्स्याह्न: ॥२॥ 
तत्पट्टकुमुदचन्द्रों मुनिपतिशु भचन्द्रनामधेयो5भूत्‌ । 
तत्पट्टाष्मविकासी यतिराट्‌ यशसेन इति कथितः ॥३॥ 
तब्छिच्षणीह जाता सच्छील-तरंगिणी महात्रतिनी । 
राजश्रीरिति नाम्नी संयमनिलया विराजते जगति ॥४॥ 
तद्आआता मुनिदाने श्र योनप इति विभासते सुतराम्‌ । 
श्रीनयणुसीह नाम्ना पद्सावतिपुरवाल इति भाति ॥५॥ 
तत्पुत्र: सुपविन्नो विद्याविनयास्वुधिः सुधी धीरः । 
जिनदासनामभ्ेयों विद्वज्जनम्रान्यतां प्राप्तः ॥६॥ 
अग्रोतवंशजातस्तोतूसाधोस्तूनद्भवों मतिमान्‌ । 
मुनिहेमचन्द्रशिप्यो वीरू नामा बुधश्चास्ते ॥७॥ 
बुधजिनदास-निदेशात्‌ वीरुब्ुधश्चित्रबुद्धि-विभवेन । 
श्रीसिद्धचक्रयंत्रं, दृष्ध्वा पार्ं व्यरीरचत्सुगमम्‌ ॥८॥ 

यः पठति लिखति पूजां करोति कारयति सिद्धचक्रस्थ । 
सुर-मनुज-सुर्ख भुक्त्वा स याति मोर भवेः कतिमिः ॥६॥ 
यावत्सुमेर-कुलगिरि-क्षीरोदधि-धरणि-सुरनदीपूरं । 
तावत्सुसिद्धपूजा पाठावेतौ प्रवरतंवताम्‌ ॥१०॥ 


यशोधरथरित्र २२३ 


शुद॒श्ञानमया जरादिरहिताः सिद्धा भवस्तु श्रिये 
भव्यानां सुखकारिणों जिनवराः सन्तुक्तितो भूमुजाम्‌ ॥ 
आचार्या वितरन्तु मंगलविधि सर्वप्रदानां सदा 
सम्यकूसाधुपदाधिरूदपतयः प्रीणयंतु सह चिरम्‌ ॥११॥ 
इतिबुधवीरुविरचित-पद्‌ मावतिपुरवालपण्डितश्रीजिनदासनामा क्वितबूह - 
स्सिद्चसक्रपूजा समाप्ता । 


१७१, यशोघरचरिश्र ( भ० श्ञानकीति ) 
आदिभागः-- 

श्रीमन्नाभिसुतो जीयाज्विनों विजितदुर्नयः । 

मड़लार्थ नतो वस्तु' ( वो5स्तु ) स्वदा मंगलप्रदः ॥१॥ 
नमागि देव॑ मुनिसुत्रताल्यं, मुनिबरतेभू षितभच्यदेहम्‌ । 
सुरेन्द्रराजेन्द्रकिरीटकोटि रत्नप्रभालीढपदारविन्दम ॥२॥ 
श्रीवद्ध मान॑ प्रशमामि नित्यं, श्रीवद्ध'मान मुनिशृन्द्वन्थम्‌ । 
धर्मास्थुवर्षें: परिषुष्टनीतिं भव्यासुभ्ृत्शस्यसमूहमीशम्‌ ॥३॥ 
शेषान्‌ जिनान्‌ धर्मसुतीर्थनाथान्‌ बंदे सदा मंगलदानदक्षान्‌ । 
केवल्यदीपेन बिलोकितार्थान्‌ विभून्‌ विमुक्तेः पथसार्थवाहान्‌ ॥श। 
सर्वज्॒वक्राब्जविनिर्गतां तां जेनेश्वरीं बाचमहं स्तवीमि । 
सरदंगपूर्वादिस्वरूपगात्रीमज्ञानदुर्त्ान्तरविप्रकाशाम्‌ ॥९॥ 
श्रीगौतमादेगंणपस्य पादान्‌ स्तुवे सदा5हं दृदभक्रिचित्त: । 
नमस्मुनिवून्‍्दनिवन्धमानानपारजन्मास्वुधिपोततुल्यान्‌ ॥६॥ 
उमादिकस्वातिमशेषतस्व॑ सूत्रार्थथारं कविसृष्टिकारं । 
प्रत्येकबुद्धास्यगणेशकीर्ति स्वान्तां प्रकुव॑न्तमुपेमि भकक्‍त्या ॥०॥ 
समंतभद्रं कविराजमेकं बादीभसिंहँ वरपूज्यपादम्‌। 
भट्टाकलंक जित-बौद्धवादं प्रभादिचन्द्र' सुकवि प्रवन्दे ॥८॥ 


२२४ जैनपग्रन्थ-प्रशर्तिसंग्रह 


श्रीपद्म नन्दी कमतस्ततो$भूत्‌ सदूभव्यपत्ममरविकाससूरः । 
तत्पहके श्रीसकलादिकीतिः कीर्तिबजब्याप्तदिगंतरालः ॥5॥ 
पट तदीये भुवनादिकीर्ति: तपोषिधानाप्तसुकीर्तिमू्तिम्‌ । 
श्रीज्ञानभूष॑ मुनिर्ष तदीये पह प्रबंदे विदिताथंतरवस्‌ ॥१०॥ 
पट्ट तदीये विजयादिकीतिः कामारिनिर्नाशनलब्धकीर्ति: । 
तदीयपट्ट शुभचन्द्रदेवः कवित्ववादिख्वविधानदेवः ॥१ १॥ 
सुमतिकीतिरभूद्वरतत्पदे सुमतिसद्वृषदेशनतत्परः । 
सुगुणकीर्सिरिहास्य पढे बरे जयति सूरिरनेकगुणोष्करः ॥१२॥ 

तत्पई्ट बादिभूषारूया विद्यते वदतांवरः । 

कर्णारे यनन्‍्तृपे: पूज्यों जेनेजेयतु मद्गुरुः ॥१३॥ 

तत्छिष्यो ज्ञानकीर्स्याल्यो5हं सूरिपदसंस्थितः । 

करिप्ये चरितसारं यशोधरमहीपतेः ॥१४॥ 
दोद॑ण्डचण्डबलत्रासितशत्रुल्ोको रत्नादिदानपरिपोषितपात्रसंघः । 
दीनानुबृत्तिशरणागतदीघंशोकः पृथ्व्यां बभूच नृपतिवेरमानसिंहः ॥१५४॥ 
दोदंण्डचण्डबल त्रासितशशत्रुल्ञोको रत्नादिदानपरिषोषितपात्रश्नोघः। 
दीनानुबृत्तिशरशागतदीर्घशोकः एशथ्व्यां बभूव नृपतिवरमानसिंह ।१६। 
तस्य ज्षितीश्वरपतेरधिकारि [वर्ग:] श्रीजेनवेश्मकृत[दुलेभ] पुण्यधारी । 
यात्रादिधर्मशुभकर्मपथानुचारी, जेनो बभूव बनिजां वर इम्यमुख्यः ।१० 
खण्डेलवालान्वय एवं गोत्र गोधाभिधे रूपसुचन्द्रपुत्रः । 
दाता गुणज्ञो जिनपूजनेन्द्रों सिवारिधौतारिकदुंबपंक: ॥१८ा। 
रायात्कुबेरं मदन स्वरूपेशाक प्रतापेन विधु 'सुसौम्यात्‌ । 
ऐश्वयेतां वासवमचेबापि तिरस्करोतीह जिनेन्द्रभक्रः ॥१६॥ 
नानूसुनामा जगतीप्रसिद्धो यो मौलिबद्धावनिनाथतुल्यः । 
स्ववंशवातगाध्वविकास्सूरो अस्यप्रार्थनातो क्रियते मयेतत्‌ ॥२०॥ 


यशोधरचरित्र श्श्श 


इत्थें जिनेर्द्रागमसद्युरून्‌ वे प्रशम्य भवत्या चरित॑ पवित्र । 
बचये समासेन यशोधरस्य राज्ञो जनन्या सद्दितस्य चित्र ॥२१॥ 
श्रोसोमदेवेहेरिषेशसंज्ः श्रीवादिराजैश्च प्रभंजनेश्व । 
धनंजयेयंत्कविपुष्पदन्ते: श्रीवासवा् रिद्द सेनसंज्ञे: ॥२२॥ 
प्रकाशित गद्य-सुपश्यबंधे: संक्तेपविस्तारसुगूहभावे: । 
न्यायागमाध्यात्मविशिष्ट-शब्द-शास्त्राब्धिपारं प्रगतेमंहन्ञिः ॥२१3॥ 
कवीश्वरेवादिभिरप्यजेयेवागीश्वरेजीवंगुरुप्रतुल्येः । 
मया कथं तदुगदितु प्रशक्‍्यं स्वल्पेन बोधेन विशिष्टभाव॑ ॥२४॥ 
तथापि तद गुण-आमस्मरणाजितपुणयतः । 
स्तोक॑ सार प्रवद्यामि स्वस्थ शक्‍्त्यनुसारतः ॥२५॥ 


५ >्र 2५ है 


अन्तभाग :--- 

चंपादिषुर्या: सविधे सुदेश बंगामिधासुन्दरतां दधाने । 
ख्याते पुरे$करुछ(उ्य)रनामके च रेत्यालये श्रीपुरुती्पस्य ॥५७॥ 
श्रीमूलसंघे च सरस्व॒तीति गच्छे बलात्कारगणे अ्सिद्द । 
श्रीकुन्दकुन्दान्वयफे यतीशः श्रीबादिभूषो जयतीह लोके ॥४५८॥ 
तदूगुरुबन्धुभु वनसमच्येः पंकजकीप्तिः परमपवित्रः । 
सूरिपदाप्तो मदनचविमुक्कः सदृगुणराशिजंयतु चिरं सः ॥४६॥ 
शिष्यस्तयोज्ञानिसुकीतिनामा भश्रीसूरिरत्राल्पसुशास्त्रवेत्ता । 
चरित्रमेतद्गचितं च तेना55चन्‍्द्राकतारं जयताडूरित्यां ॥६० ॥ 

शते घोडशएकोनपष्टिवत्सरके शुभे । 

माघे शुक्लेडपि पंचम्यां रचितं ऋगुवासरे ॥६१॥ 
राजाधिराजो5न्न तदा विभाति श्रीसानर्सिहो जित-वेरिवर्गः । 
अनेकराजेन्द्रविनम्यपादः स्वदानसंतर्पितविश्वलोकः ॥६२॥ 
प्रतापसूयंस्तपतीह यस्य द्विषां शिरस्सुप्रविधाय पाद॑ । 
अन्याय-दुर््वान्तमपास्य दूरं पद्माकरं यः प्रविकाशयेच्च ॥६३॥ 


२२६ जैनप्रत्थ-प्रशस्तिसंप्रह 


तस्येव राशो$स्ति महानमात्यों नानू सुनामा बिद्तों घरित्यां । 
सम्मेदश गे व जिनेन्द्रगेहमप्टापदे वादिसचक्रधारी ॥३४॥ 
यो कारयशश्न थ तीर्थनाथाः सिद्धिंगता विशतिमानयुक्रा; । 

तत्माथेनां थ संप्राप्य जयवंतब्धस्य च । 

आप्रहाद्गचितं चेतश्वरित्रं जयतादिरं ॥६६॥ 
श्रीवीरदेबो5स्तु शिवाय ते दि श्रीपद्मकीर्ती ष्टविधायको यः । 
श्रीज्ञानकीतिप्रविबंधपादों नानू स्वर्ण युतस्य नित्यम्‌ ॥६७॥ 
इति श्रीयशोधरभहाराजचरिते भरष्टारकश्रीवादिभूषणशिप्याचार्यश्रीशान- 

कफीतिविरचिते. राजाघिराज-महाराज-मान सिह-प्रधान-साह-श्रीनानूनामां किते 


भद्टारकश्रीअभयरुच्यादि-दीक्षाग्हरण॒स्वर्गादि-प्राप्तिवण नो नाम नवमः सर्गः ॥ 
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